॥ श्रीरामाय नस- ॥ 


श्री १०८ गोखामी तुल्लीदासकृत 
रामचरितमानसाच्तगत 





दीकाकार 
पूँ० केबक साफ किए त्रि 
महोपदेशक, ज्ञ है 


हि न्क् है का. ४५ कल 
विजयी अपने रामके चरण कमल िंतास्खाउ के 
गलित भेद्‌ तिंय पीय ढिग अश्चछ ओठ छखाड ॥ 


ब्कपपॉप 0 प्रथा धान 


सुद्कक तथा प्रकाशक 
घनच्यामदास जालानः 


गीताप्रेस, गोरखपुर 


सं० १९०३ प्रथम संस्करण ३२५०० 
मूल्य ॥7) दश आना 


पत्ता- 


गीताप्रेस, गोरखपुर 


श्रीहरि 
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वक्तव्य 

श्रीरामचरितमानस भक्तिभार्रका एक बड़ा अन्य है, मनोंहर 
पद्यमयी रचना होनेसे वह अतीव श्रुतिमघुर और चित्ताकर्षक हो गया 
है । साबरमन्त्रजालके र्वयिता भगवान्‌ भूतभावनकी अनुकम्पासे 
उसकी एक-एक्र चौपाईमें मन्त्रकी शक्ति भर गयी है | इसका छोंकोत्तर 
प्रचार ही उसके लोकोत्तर गुणोंका परिचायक है । 

श्रोताके दृदयद्धम करानेके छिये निरूपणीय विषयकों विस्तार और 
सक्षेप, दोनों मॉतिसे निरूपण करनेकी परिपादी है, यथा-- 

कहेडें नाथ हरि चरित अनूपा। व्यास समासर स्वमति अनुरूपा॥ 

जिस चरित्रकों विस्तारके साथ सात काण्डॉमें वर्णन किया, चही 
चरित्र सक्षेपर्म भुश्ुण्डिजीके मुखसे पॉच दोंहोंमे कहछा दिया गया, जिस 
भक्तिशास््रके साड़ोपाड निरूपणमें ४५०२ चौपाइयोँ लिखनी पडीं, 
उसी भक्तिशाज्रका सुश॒ुण्डिजीके मुखसे १०५ चौपाइयॉंसे मिरूपण 
कराया गया; यथा-- 

सतपच चौपाई सनोहर जानि जो नर उर घरे | 

दारुतव अबिया पंच जनित बिकार शओऔीरघुबर हरे ॥ा 

इस “अतपशञ्च चौपाई” अन्थमे म्पष्ट करनेके लिये भीपूज्यपाद 
गोखामीजीने मक्तिका शञानके साथ तुलनात्मक विचार किया है, या 


रे 


(६) 


या कहिये कि रामचरितमानसमें वर्णित समस्त विपयोफा सास्तम अग्र 
न्तकी १०५ चौपाइयोंमे कह दिया है | श्रीरामचरितमानसमे चौपाइयों 


ही पुरहइन हैं, और छन्‍्द, सोरठा और दोहा तो उन पुरइनोंके कमल है, 
यथा-- 


पुरइन सघन चारु चौपाई | जुगुति मझ्ठ मनि सीप सोहाई ॥ 
छद सोरठा सुंदर दोहा। सो बहु भाँति कमछ कुछ सोहा ॥ 


अतः कहना नहीं होगा कि पुरइनके साथ कमछोंका भी ग्रहण 
हो जायगा; चौपाइयोंके साथ तत्सम्बन्धी छन्‍्द। सोरठा और दोहोको 
अहण करना न्‍्यायसगत है। 


सनातन प्रथा है क्रि अध्यायके अन्तका आधा औछोक भी 
पूरा ही मानकर परिगणित होता है; इसी भॉति चौपाइयोंकी गणनामे 
भी जहों आधी ही चौपाई पड़ गयी है, वहों उसे पूरी ही गिननी चाहिये। 
जिस दोहेमें सात अधालियों हैं, उन्हें चार चौपाइयों गिनना समुचित है। 
इस प्रकार गणना करनेसे पता चलता है कि भ्रीरामचरितमानस उत्तर- 
काण्डके ११४ दोहासे 'शतपश्च चौपाई” ग्रन्थका प्रारम्म हुआ है, और 
सोलह दोहोंमें पूण हुआ है। यही रामचरितमानसयश्ञकी पूर्णाहुति है । 
इसकी फलश्रुति पूर्ण अन्थकी फल्भ्रुतिके साथ ही कही गयी है| यथा--- 

रघुबंस भूपन चरित जे नर नारि सुनहिं जे गावहों । 

कलिसर भनोसल घोहट बिल्ु लम रामधाम सिधावहीं 

सतर्पच चौपाई भनोह्र जानि जो नर उर धरें। 

दारुन अविद्या पच जनित बिकार श्रोरघुबर हरें॥ 


कुछ महात्माओँका मत है कि 'शतपश्च चौपाई! का अर्थ “अच्छे 
पद्च! हैं। सो सभी चौपाइयाँ पश्च हैं, उनमें शाख्रार्थंका निर्णय है। 
नि.सन्देह चोपाइयों पश्च कहो जा सऊती है, पर सभी चौपाइयों पद्चरूप- 
से परिण्द्वीत नहीं दो सकती । कोई-कोई ५“अड्डानां वामतो गति+! 


इस न्यायसे शतपश्चका ५१०० अर्थ करते हैं, और किसी-न-किसी तरह- 


(७) 


से गिनती भी मिला देते हैं | कोई ७८५५-३५ अर्थ करते हैं और प्रत्येक 
अर्धालीकों चौपाई मानकर उत्तरकाण्डके ६३चे दोहैसे ६८वें दोहेतक शतपश् 
चोपाई अन्थ मानते हैं । किसीने ध्याननिरूपक चौपाइयोंको खींच- 
खॉचकर १०५की सख्या पूरी की | किसीका यह मत है कि ध्यान या तो 
पॉच चोपाईमें कहा गया है या सातमे या बारहमें, अतः पॉच सात चौपाई 
अर्थ करना ठीक है। पर शतपश्च चौपाइयों दूसरे स्थानमें और फलश्रुति 
दूसरे स्थानमे होना अनुचित है । 
सम्पूर्ण अन्थमे शत शब्द सदा सौके अर्थमे प्रयुक्त हुआ है, यथा-- 
नहिं निस्तार कल्प सत कोरी | साग खाद सत वर्ष गँवाए। 
और दो सख्याएँ सदा योगके अथर्मे ही प्रयुक्त हुई हैं, यथा-- 
बीते कएप सात अरू बीसा। बरप चारि दस बास बन । 
आुवन चारि दस भूघर भारी | बीते भनहु कवप सत एका। 
सो यहा १०५का अर्थ करना ही युक्तिसगत है, उन्हे दढनेके 
लिये दूर जानेकी आवश्यकता नहीं है, फलश्नतिने उन्हें अपने साथ बॉघ 
रक्‍्खा है । 
शतपश्च चौपाई अन्थमे पॉच प्रकरण हैं---( १) रामरहस्थ, (२) 
शानदीपक, (३ ) भक्तिचिस्तामणि, (४) सप्त प्रश्म और (५) परिशिष्ट । 
इनमेंसे जश्ञानदीपककी टीका लिखे कई वर्ष हुए, वह “कल्याण'के 
रामायणाइसे लेकर दो-तीन अड्ञोमें प्रकाशित हुईं। वह टीका लोगोंको पसद्‌ 
आयी, और पीयूषकारने भी उसे स्थान देकर सम्मानित किया | इससे 
उत्साहित होकर मेरा विचार 'भक्तिमणि? प्रसगपर भी उसी ढंगकी दीका 
लिखनेका हुआ, पर उसका समय नहीं आया था, इसलिये चाहनेपर भी 
न लिख सका; और इस सालल्‍के माघमें रुग्ण होनेपर भी अन्तर्यामीकी 
प्रेरणासे लिख पाया । 
पीछेसे यह विचार मनमें आया कि शेष तीन प्रसज्ञ लिखकर 
शतपश्च चौपाई अन्य दी क्यों न पूरा कर दिया जाय, और मेरे मित्र 


(८) 


श्रीमान्‌ हनुमानप्रसाद पोद्दारजीने अपनी सहज उदारतासे प्रेरित होकर 
उसके प्रकाशनका भार अपने ऊपर लिया, सो इस नवरात्रर्मे शेप तीन 
प्रकरण भी पूरे हुए | 


_ ८ ् 
श्रीअरन्थकारने लिखा है कि अर्थ पराग है, भाव मकरन्द है, और 
भाषा उनके काव्यकमलका ग्रन्‍्ध है; यथा-- 


अरथ जनूप सुभाव सुभाषा। सोह पराग मकरद्‌ सुत्रासा॥ 


सो तीनोंके ग्राहक्त अलग-अलग मिलते हैं, अतः सर्वोपरि 
गोस्वामीजीकी भाषा ही रक्खी गयी है, उसके नीचे शब्दाथ और उसके 
बाद भाव कथित है। भावोंकों देखकर एक मित्नने कद्दा कि क्या गन्थ- 
निर्माणके समय अन्थका रने इन भावोंकों सोचा होंगा ? मैंने निवेदन 
किया कि शब्दविन्यासके ढगसे तो ऐसा द्वी मालूम होता है, और यदि 
न भी सोचा हो, तो जब उससे भाव निकल रहे हैं, तो हम क्यों न 
छाभ उठावें ? मालीके आशातीत मकरन्द यदि पुष्पसे प्रकट हों तो 
मधुकर उससे लाभ उठानेमें आगा-पीछा क्‍यों करें ? 


कुछ लोग अष्नैतमतके भावोंकों देखकर घबराते हैं, परन्तु इसमें 
घबरानेकी कोई बात नहीं है। सभी पण्डितोंपर विदित है कि वेदमें 
अद्दैतवादिनी श्रुतियों भी हैं, द्वेतवादिनी श्रुतियों भी हैं, निर्गुण- 
निरूपक भ्रुतियों भी हैं, सगुणनिरूपक भ्रुतियाँ भी हैं। अद्देतवादी 
द्वेतवादिनी श्रुतियोंकों अद्दैतमे लगाते हैं; और ददैतबादी अद्भैतवादिनी 
शरुतियोंको अद्देमे लगाये हैं; और जहाँ वे लगानेमें असमर्थ होते हें 
उनका पक्ष गिर जाता है; पर यह बात सभी जानते हैं कि अमुक-अमुक 
श्रुतियाँ अद्वैतवादिनी हैं। और अमुक-अमुक दवैतवादिनी हैं | पण्डितके 
ह्वार जानेसे न तो अद्वैतवाद अप्रमाण होगा; न द्ैतबाद अप्रमाण होगा । 
माठ्वत्‌ दिलिधिणी श्रुतिमगवतीने अधिकारमेदसे दोनोको कहा है, जिसे 
जो पसद हो उसका वह अधिकारी है। श्रीरमायण ब्रक्ययश वेदका 


(९) 


अवतार है, इसमें भी दोनों मतौका प्रतिपादन करनेवाली चौपाइयों है 
ओर जिस अधिकारीके लिये जो चाहिये उसे स्पष्ट करके दिखलाया है । 
एक ही बातकों सब किसीका एक दृष्टिसे देखना असम्भव ही नहीं, 
अनुचित भी है। भगवान्‌ याशवल्क्यने कहा कि-- 
सिवसस को रघुपति क्वधारी | बिज्चु अध तजी सती अस नारो॥ 
और पार्वतीजीने कहा कि-- 
मैं जो कीन्ह रधुपति अपमाना । पुनि पति बचन भ्रषा करि जाना ॥ 
सो फल मोहि विधाता दीन्‍्हा। जो कछु उचित रहा सो कीन्हा ॥ 
याशवल्क्यजी सतीकों निष्पाप मानते हैं, और सतीजी खब्यं 
अपनेको अपराधिनी मानती हैं । यही न्याय है, ण्ही उचित है कि सती 
अपनेकों अपराधिनी मानें, और याजश्वव्क्यजी उन्हे निष्पाप मानें | 
अतः साम्प्रदायिक अगड़ेकों वीचमे खड़ा करके किसी अशको पूर्व और 
किसीकों उत्तरपक्ष माननेसे जो रसभज्भ होता है, उससे ग्रन्थकी रक्षा 
करनी उचित है। ऐसा अर्थ होना चाहिये जिसमे ग्रन्थका खारस्य 


बना रहे । 
पं० रघुवीर त्रिपाठिसलुः 
विजयानन्दनजिपादी 


भदेनी-काशी 





प्रसड़-परिचय 


भेरणिखरपर बटकी छायामे महर्षि छोमझ बैठे हुए है। एक 
विरक्त ब्राह्मण कहीसे आकर उनके गरण हुआ । महर्षिने देखा फ्ि यह 
ब्राह्मण परम अधिकारी हे; अतः इसे परम जिक्षा देनी चाहिये | अतः वह 
उसे ब्रह्ममानका उपदेश देने छगे । ब्रह्मशानमें मद्गावाय्यक्रा उपदेश देना 
पडता है | उसका अनुवाद गोखामीजीने 'सो तें तोहि ताहि नहिं भेदा' 
कहकर किया है। “सो! का अर्थ ईश्वर और 'तें? का अर्थ जीव है और 
'तोहि ताहि नहिं भेदा? का अर्थ अभेद है| इस प्रकारका अभेद उपदेश 
करनेमे ईश्वर और जीवके विरुद्धाशका परित्याग करना पडता है | ईश्वर- 
मेंसे सर्वशत्वादि गुण, और जीवमेंसे अल्पशत्वादि गुण एथक्‌ कर दिया 
जाता है। इसीकी सो ( तत्पद ) ओर तेँ ( त्वपद ) का शोधनर कहा 
जाता है| ऐसे शोधनमें गुणोका वाध हो जानेसे 'निर्गुण ब्रद्य और कूटय्थ ५ 


# सत्पदका वाच्यार्थ दे वह” अर्थात्‌ ईश्वर और त्वपदका वाच्याथ है 
'हुम! अर्थात्‌ जीव । ईश्वर सर्वज्ञादि ग्रुणोंसे थुक्त है, और जीव अव्पशादि शुण- 
वाला दहै। दोनोंकों एक करनेके लिये दोनोंमेंसे सवेश, अत्पशादि गुणोंको निकाऊू 
देते हैं, इसी निकाल देनेकी ततनद और त्वपदका शोधन कहते हैं । ऐसा करनेसे 
ईश्वरसे निगुंण अक्ष हो जाता दे, जौर जीव कूटस्थ शो जाता है सो तत्पदका 
ल्ट्ष्याथ हुआ निर्मुण अह्म और त्वपदका लक्ष्यार्थ हुआ कूटस्थ । 


4 श्म शरीरके साक्षी चेतनको कृट्स्यथ कहते हैं। प्रकरण समझनेके लिये 
इनमें दोका जानना अनिवार्य दे । 


पर 
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अर्थात्‌ दोनों ओर शुरू चेतन दोष रह जाता है, जो कि एक हई है। यही 
ब्रह्मशानके उपदेशका क्रम है। महर्षिजी भी यही उपदेश दे रहे थे । 

व्राह्षणकों निगुंणका उपदेश न रुचा | उसने बार-बार सगुणों- 
पासनाके उपदेशक्े लिये प्रार्थना की | पर अन्तर्यांमीकी प्रेरणा कुछ और 
थी। महर्षिज्ी निर्मुणनिरूपणमे ही जोर छगाते गये, और ब्राह्मण सग्ुण- 
पर ही डटा रह गया। धीरे-धीरे बात बढ गयी । महर्षिजीने शाप दें 
दिया | ब्राह्मण सद्यः काग हो गया | पर ब्राह्षणफों न भय हुआ; न 
दीनता आयी । सादर मुनिजीको प्रणाम करके उड़ चछा । यही काग- 
जी हमारे रामचरितसरके उत्तरघाटके वक्ता सुझुण्डि हैं | पीछेसे महर्षिने 
इन्हें बुलाकर सगुणोपासना बतलायी और अनेक वर दिये | 

गरुड़जीको मेघनादके हाथसे श्रीरामचन्द्रकों बेंधा देखकर ग्ला 
हुई कि ब्रह्म रामकों खल्प राक्षसने कैसे वॉधा ? इसीके समाधानके लिये 
गरुड़जी जुझुण्डिजीके पास आये और सुश्॒ण्डिजीने इन्हे रामकथा 
सुनायी । पूछनेपर उन्होंने अपनी रामकहानी भी कही | उसीका उपसहार 
करते हुए कहते हैं--- 


दो०-भगतिपच्छ हठ करि रहेडँ,दीन्ह महारिषि साप। 
मुनि दुरऊूस बर पायेडे, देखहु मजन प्रताप॥ 
अर्थ-में भक्तिपक्षपर हठ किये रद्दा (और ) मदर्षिने शाप 

दे दिया (सो ) झुनिदुलेभ चर पाया, भजनका प्रताप देखो । 


._ भगतिपच्छ-भाव यह कि शानमे निर्गुण मतका ग्राधान्य है, और 

* भक्तिपक्षमे सगुणका प्राघान्य है। तत्पदका शोधन और निगुणनिरूपण 
दो बात नहीं है, और सगुणनिरूपण तथा भक्तिपक्ष एक ही बात है) 
क्योंकि सगुणके साथ जीवकी एकता# हो नहीं सकती; यथा---मायावस 
परिच्छिन्न जड जीव कि ईंस समान ।? 


.* अत्पश् और सर्वश्षमं एकत्ता लद्दी दो सकती ! 





(१२ ) 
हठ करि रहेजँ-माव यह कि शानोपदेश परम शिक्षा है, हक 
बढ़कर» कुछ है नहीं, सो उसीका उपदेश मुझसे महर्षिजी करते थे, और 
मैं उनकी उक्तिके विरुद्ध बैठा-बैठा सोचा करता था; मैंने मन लगाकर 


डनका उपदेश न सुना; प्रत्युत उनसे बाद-विवाद बढ़ाया; उचित उत्तर 
पानेपर भी हठ किया; यथा--- 


तब मैं निर्गुन मत करि दूरी | सगुन निरूपों करि हड भरी ॥ 


दीनह मदारिपि साप-भाव यह कि हृठ करनेका जो फल होता है 
सो हुआ, आये थे कल्याणफ्रे छिये मिल गया शाप । सों भी महर्पिका 
शाप | सद्यः कार्यमें परिणत हो गया; यथा--- 


किये अन्यथा होह नहि बिप्र स्राप अति घार ॥ 


मुनि दुरलूस वर पायेडें-परन्तु उस शापसे मेरा बड़ा काम 
हुआ | मुनिजीने यदि शाप न दिया होता तो उर््हें अनुताप न द्वोता; 
ओर न वे ऐसा घर देते जो मुनिलोगोफ़ों भी दुलम है | 


भाव यह फि (१ ) अविरल भक्ति ( २) कामरूप ( ३ ) इच्छामरण 
(४ ) जद बसे वहाँ एफ योजनपर्यन्त अविद्याका न व्यापना) ये सब 
बरदान मुनिउन्दोतों भी खुलम नहीं है | 
टेग्पहु भजन पनाप-माव यह कि इसमें न तो कपिजीकी करनी 
४, ने भेरी माहमा है। न शापरा सुण ? । यह मजनका प्रताप हैं कि 
महपिजी झाप देन चद और बर दे दात्य | अत्यक्ष प्रमाण सय प्रगाणोंसे 
ध्येउ ”। यों भश्यात्यजीं प्रयत प्रमाण दे रहे ४ फ्ि देख लो, मजन- 
या धरवाप / दि नहीं हे चनिती सतियों भगयानमे केर दिया; और उनसे 
था टिश्याया। लय भा शवाणीदारा उसयवा लन॒मोदन हिया | फथा--- 
शाइमरा लय यथ सुनि ध्यगी । यह सम भगत बरस सन यानी ॥ 
्ल्श्च्स्स्िौििण लल््त+तत+ 
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श्रीगणेशाय नम । श्रीजानकीवछमो विजयते 


शलघछछ बचाए 


तनमन, 





प्रथम प्रसंग 
रामरहस्य 
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जे असि भगति जानि परिहरहीं । 
केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं ॥ 
अर्थ-जों छोंग ऐसी ( प्रभावशालिनी ) भक्तिकों जान- 
कर छोड़ देते हैं, केवल शानके लिये श्रम करते है । 
असखि भगति-शापको भी मुनिदुलूम वरमे परिणत कंरनेवाली, 


सुखोंकी खानि, शान-पेराग्यकी जननी भक्ति है | जबतक भगवद्नक्ति 
श्‌ 


शतपश्च चौपाई 


न हो, रामके चरणोंमें प्रेम न हों, तबतक कोई कल्याण नहीं हो 
सकता, और प्रेम हो जानेपर कोई कल्याण रुक मी नहीं सकता; बिना 
पाथनाके सब कल्याण अपने-आप उपस्थित होते हैं और अकल्याण भी 
कल्याणरूपसे परिणत होंते हैं । 


जानि परिहरहीं-सर्व कल्याणका त्याग और भक्तिका त्याग 
एक वस्तु है। कोई भी प्रशावान्‌ जान-बूझकर कल्याणका परित्याग 
नहीं कर सकता । जान-बूझ्कर जिसने कल्याणका परित्याग किया; 
उसका दोष बिना जाने परित्याग करनेवालेसे कहीं बढकर है । बिना 
जाने कव्याणका त्याग करनेवाला, जानते ही उसका गहण कर लेगा; 
और जान-बूझकर त्याग करनेवालेके पुनः अहणकी सम्भावना भी नहीं 


है, अतः जान-बूझकर भक्तिके परित्याग करनेवालेका कमी भी कल्याण 
नहीं हो सकता । 


फेचल शान-श॒ुष्क शान, निरुपासिशान | भाव यह कि बिना 

 कन ० 
उपासना (भक्ति ) के ऋतम्भरा प्रशा ही नहीं होती। सत्य अर्थका 
प्रकाश करती है इसील्यि इस बुद्धिका नाम ऋतम्भरा है, पहिलछे 


उपासनासे इंश्वरमे चित्त एकाग्र होता है, तब उस समय केवल ईदवर- 


शब्द, ईश्वर-अर्थ ओर ईश्वरशानमात्र चित्तमें रह जाता है। फिर धीरे- 
धीरे ध्यान करनेवाछा और ध्यान भी बेपता हो जाता है, केवल ईशथवर- 
अथमात्र शेष रहता है तब सच्चा शान ईश्वरका होता है। इस अवखा- 
वाली बचुद्धिको ऋतम्मरा कहते हैं सो बिना प्रेमके ईश्वरमें चित्त एकाअ# ही 
नहीं हो सकेगा, और बिना एकाग्र हुए ऋतम्भरा प्रशा न होगी और 
# चित्तका एकाआ होना ही समाधि है। उसके दो भेद दै--( १) 
मवित्क कौर ( ० ) निवित्क । यदि गौमे समाधि की जाय, तो पद्विले गौमें चित्त 
म्पिर छोकर केवल गौ-शब्द, गौ-मर्थ और सौ-शानमात्रका भान रद जायगा। 
यद् सवितर्क समाधि हे । फिर धीरे-धीरे ध्याता और ध्यानका भी भान जाता 
रहेगा, केवर गौ-अर्थम्रात्र रह जायगा। यही निमित्क समाधि दै । 


डे रामरहस्य 


बिना ऋतम्भरा प्रज्ञाके ईश्वर्का सच्चा ज्ञान हो नहीं सकता, इसीलिये 
कहते हैं कि केवल ज्ञान श्रम है । 

सगुण ब्ह्ममे चारों प्रकारकी समाधि होती है--सवितक, निर्वितके, 
सविचार और निर्विचार । भगवानका स्थूछ रूप विराद है, अतः उसमे 
सवितक॑ और निर्वितक समाधिंहोंती है, और हिरण्यगर्भ तथा ईश्वर 
सूक्ष्मरूप है; क्योंकि सूक्ष्मताका पर्यवसान अलिछ्ज (प्रकृति ) तक है, 
अतः हिरण्यगर्भ और ईश्वरमें सविचार और निर्विचार समाधि होती है। 
निर्विचारमें निर्वितर्की भोंति अ्थंमात्रका निर्मास रह जाता है। 
सवितकंका स्थूल विषय है; और सविचारका सूक्ष्म | यही दोनोंमें भेद 
है | निर्विचार समाधिके मिर्म प्रवाहसे ही अध्यात्मप्रसाद होता है; 
वहों ऋतम्मरा प्रजा होती है, उसीसे ईश्वरका साक्षात्कार हो सकता है। 
भक्तिसे ये सब बातें अपने-आप होती हैं | प्रेममे ही यह सामथ्य है कि 
वह प्रेमीको प्रेमास्पदके सन्निकट बिना जाने मी लिये चला जाता है। 

हेतु श्रम करहीं-बिना भक्तिके शान चाहनेवाले परिभ्रममात्र 
करते हैं, सिद्धि उनके भाग्यमें नहीं। वे कितना बडा परिश्रम करते 
हैं, सो ज्ञानदीपप्रकरणमे देखियेगा, और तिसपर भी विश्नवाहुल्यसे 
उनका परिश्रम व्यर्थ जाता है। इसीलिये फल-प्राप्ति न कहकर “श्रम 
करहीं? लिखा है | 


ते जड कामधेनु गृह त्यागी। 


खोजत आकु फिरहिं पय छागी ॥श॥ 
अथ-वे जड (सूखे ) घरमें कामघेनुकों छोड़कर दूधके 
लिये मदार खोजते फिरते हैं । 
ते जड-वे कलिमलग्रसित विमूढ हैं; उन्हें समझ नहीं है, 
यथा--किमि समुझों में जीव जड कलिमलग्रसित विमूढ़ !* 
संसारसे न तो ममता हटी और न भगवान प्रेम हुआ, तब केवल 


शतपश्च चौपाई ४ 


ब्रशविचारसे शान कैसे होगा ? यथा--'वादि तिरति बिनु शर्म बिचारू।! 
उन्हें तो ब्रक्षवचारका अधिकार ही नहीं | उनका बद्मविचार अनधिवार 
चेष्टा है, कभी फलसिद्धि नहीं हो सकती | अतः ऐसी चेश कर्न- 
बालेको जढ़ कद्दा । 


कामघेन्नु गृह त्यागी-पहिले भक्तिके ल्यि 'जानि परिएरदी 
कह आये हैं।अतएवं जो भक्तिफ़ो जानता है, उसके भक्ति घरमे 
है। उसे चाहिये कि उसीकी सेवा करे; और लाभ उठावे। उसे कहीं 
कुछ हंढ़ना नहीं है। इतनेपर भी जिसने भक्तियी उपेक्षा की, उसने 
मानो घरमे स्थित कामधेनुका त्याग क्रिया । कामपधेनु यथेप्सित 
अमृतमय दूध जभी चाहे तभी देती 0, और उसके अतिरिक्त भी 
जितनी कामनाएँ. हों उन्हें पूर्ण करती है। एसी माँति मक्ति भी 
कामघेनु है। मनचाहा परम कल्याणकर जान तो देती दी है, और जो 
कुछ मनोवाओिछत है, उसे पूर्ण करती है । उस भक्तिद्वारा वालव शान 
न चाहकर, निरुपास्ति शानकी ओर जो दौड़ता है; उसीके लिये कद 
जाता है कि इसने घरमें बसी हुई कामचैनुका परित्याग किया । 


पय छागी-यहों पयकी उपमा वास्तव शानसे है। जिस भाँति 
अम्रतमय दूध कामघेनुसे मिलता है; उसी भॉति वास्तव शान भक्तिसे ही 
मिलता है। यहाँ वास्तव ज्ञानसे अभिप्राय भीराम ( ब्रह्म ) के शानसे है| 


95 पु 
वैसे तो विधयका ज्ञान, देवताओका ज्ञान, सब शान ही है; पर ऐसे 
ज्ञानकों वास्तव नहीं कह सकते | 


खोजत आऊु फिरहि-भाव यह कि कामभेनु घरमें है; उसे तो 
छोड़ दिया, और दूधके लिये मदार ( अरे ) द्वेंढ़ुता फिरता है | 
मदारके पत्तोंके तोड़नेसे दो-चार बूँद श्वेत रस टपकता है, जिसे मदारका 
दूध कहते है । उसका रग दूध-सा ही होता है, पर खाद और शुणमे 
दूधसे एकदम विपरीत होता है। उससे नेत्रकों बड़ी द्वानि पहुँचती है । 
इसी भांति निरुपास्तिशान भी रूपरगमे सोपास्तिशान-सा ही होता है 


ज रामरहस्य 


परनन्‍्ठु किसी प्रकारकी समापत्ति# न होनेसे ऋतम्भरा प्रशा ही नहीं होती | 
अतः उसमें सोपास्तिशञानका कोई शुण नहीं होता; प्रत्युत उसमें बड़ा 
भारी दोष आ जाता है | तत्पदवाच्य परमेश्वक्की ओर मन न जानेसे; 
वह तत्पदके शोधनमे भी सर्वथा असम है और संसारमें ममता रहनेसे 
त्वंपदवाच्य जीवका भी झशोघन नहीं कर पाता | अतः रक्ष्यार्थकी उसे 
प्राप्ति ही नहीं हुईं, ऐक्य वह किसका करेगा १ वाच्यार्थ। का ऐक्य हो 
नहीं सकता, अतः भुखसे 'ब्रह्मास्मिः उच्चारण करते रहनेपर भी; और 
सारी शोधनप्रक्रिया कण्ठस्थ की हुई होनेपर भी उसे कल्पशतमे भी 
जान न होगा । उसकी दृष्टि ही नष्ट हो गयी। अतः निरुपास्तिज्ञान 
मदारकी दूधकी भोति हानिकर है । निरुपास्ति ज्ञानवालेके लिये अन्त- 
मुंख होना बडा कठिन है, अतः उसके प्रयक्षको 'घरसे बाहर खोजते 
फिरना! कहा | 


सुनु खगेस हरि भगति बिहाई । 


जे सुख चाहहि आन उपाई ॥ 
अर्थ-हे खगेश | छुनो। जो छोग दरिभक्ति छोड़कर दूसरे 
उपायसे खुख चाहते हैं । 
खुलु खग्रेस-भाव यह कि आपकी अपने आश्रित पश्षियोंपर इतनी 
प्रीति है कि टिट्विम[के अण्डेके लिये समुद्रपर घावा कर दिया । आप 





# समाधि । 

न लत पदका वाच्यार्थ समुण जह्म और लक्ष्याथै नियुंण ब्रह्म दे । इसी 
भाँति त्व” पदका वाच्याथं जीव और लक्ष्या्थ कूटरथ है | जिस भाँति मद्दाकाश 
और घटाकाशमें मेद नहीं है, उसी भाँति निर्ंण जद्य और कूटखमें भी भेद 
नहीं है । 

| मददमारतमैं कथा दे कि समुद्रने टिट्टिमका अण्डा बहा दिया | उसपर 
कद दोकर समुद्र खुखानेके लिये वह समुद्रका जल उलीचने ऊगा। देखा-देखी 


शतपञ्च चौपाई | 


समझ सकते हैं कि खामी अपने आश्रितोकी कौनन्सी सहायता 
नहीं करता ! 

हरिभगति विहाई-शान चाहनेवार्लके लिये भी ( पहिले कह 
आये हैं कि ) भक्ति ही उपाय है; यथा-- 

रघुपति भगति वारि छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे । 

तुक्सिदास यह चिद बिछास जग बूझत-बुझत बूझे ॥ 

अब कहते है कि सुखप्राप्तिका भी यही एकमात्र उपाय है; इसके 
परित्यागसे फिर सुख नहीं, यथा-- 

सुनु सन मु सिखावन मेरो । 

हरिपद्धिम्मुख्ल छक्को नकाहु सुख सठ यह समुझ सबेरो ॥। 

विछुरे ससि रत्रि मन नयननित पावत छुख बहुतेरो । 

भ्रमत श्रसित निसिदिवस गगन महँ तहँ रिए राहु बढ़ेरो॥ 
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छुटे न विपति भजे बिन्ु रधुपति श्रुति सदेह निवेरों । 
तुलसिदास सब आस छाोडि करि होहु रासकर चेरो॥ 
( विनयपत्निका ) 
जे खुख चाद्ि-सुख तो सभी चाहते हैं, पर सबको सुख 
चाइनेवाला नहीं कद सकते । जो जान-बूझकर भी दुखदायक 
वत्तुकी गलेम बंधि फिरता है, उससे छूटनेका प्रयल्ल नहीं करता; 
उसे सुख चाइनेवाल कैसे कहे ? यथा-- 


जटठपि विषय सेग सद्दे दुसह दुख विपतिजार अरुक्षान्यों। 
तद॒पि न तजत सूढ़ समतावस जानतहू नहिं जान्यो॥थ 


(विनयपत्रिका ) 
जो सचमुच विपत्तिजालसे छूटकर सुख चाहता है वहीं वस्व॒तः 
मुस चाहनचाला है। 
बदुत-में पक्षी इस काममें लय गये | समाचार पाकर गरुढड जाये, और समीत 
शेकर समुउने अणप्डा लीग दिया । 


रामरहस्य 


आन उपाई-छुखफे उपायमे ही दिनरात जीवमान्न छगे हे, पर 
सुख मिलता तो नहीं | दथ आकर मी उदशलियोंके बीचसे निकल जाता 
है। क्योंकि भजन छोडकर किसी साधनमे सुख नहीं, यथा-- 

नाहिन आदत आन भरोसो । 

यहि कलिकाल सकर साधन तरु है श्रम-फलनि फरो सो ॥ 

त्तप तीरथ उपधास दान सखर जेट्टि जो रुचे करो सो | 

पायेदि पे जानियों करम-फल भरि-भरि बेद परोसो ॥ 

जागम-बिधि जप जाग करत नर सरत न काज खरो सो ॥ 

सुख सपनेहु न जोग-सिघि-साधन रोग वियोग भरो सो॥| 

कास क्रोध मद लोभ सोद्द मिलि ज्ञान बिराग हरो सो । 

बिगरत मन संन्यास लेत जरू नावत आम थरो सो ॥ 

वहु मत सुनि बहु पथ पुराननि जहाँ-तहाँ झगरो सो । 

शुरु कहो रास भजन नीको सोष्टि रगत राज डगरो सो ॥ 

चुरुप्ती बिचु परतीति प्रोति फिरि-फिरि पच्ि मरे मरो सो । 

राम नास-बोधित भवसागर, चाहे तरन तरो सो ॥ 

( विनयपत्रिका ) 


ते सठ महासिधु बिनु तरनी। 
पैरि पारा चाहहि जड करनी ॥ २॥ 
अर्थ-ते शाठ हैं; विना नावके अपनी जड करणीखे तैरकर 
चड़े भारी समुद्रको पार किया चाहते हैं । 


ते सठ-भक्तिका परित्याग करके सुखके लिये अन्य साधनोका 
भरोसा करना अपनी आत्माकों धोखा देना है । अतः ऐसा करनेवा्लोकों 
शठ कहा, यथा--- 
कपट सार सूची सहस, बाँधि यचन परबास | 
करि धुराव चष् चातुरी सो सठ चुलुसीदास ॥ 


दतपशञ्च चौपाई ८ 


महालिधु-सबव प्रकारके शोकोंका देनेवाला, देहामिमानका 
महासमुद्र हे, न इसका थाह है न वारापार है | रागादि जल-जन्तुओँसे 


भरा हुआ है, सकत्पक्री बडी-बड़ी लहरें दिनरात इसमें उठा करती 
हैं, यथा-- 


कुनप७-अभिसान सागर भयंकर घोर चिपुरू अवगाह दुस्तर अपारम्‌ । 
नक्र रागादिसकुछ मनोरथ सककछ सग संकएप वीची विकारम्‌ ॥ 


( विनयपत्रिका ) 


बिना इस समुद्रके पार किये सुख मिल नहीं सकता, अतः सुखार्थी- 
को इसे पार करना ही होगा । 


विज्ञ तरनी-नदीके पार जानेके लिये नौकाकी आवश्यकता 
पड़ती है; फिर समुद्रके पार जाना तो बिना नौकाके हो ही नहीं 
सकता; इसी भोति बिना भक्तिके देहामिमानसामरके पार कोई जा 
नहीं सकता । अतः भक्ति दुःखसागरके पार जानेका एकमात्र साधन है | 


जड करनी-भाव यह कि विचारपविहीन करणीकों जडकरणी 
कहते हैँ, यथा--- 


गगन समीर अनल जल घरनी । इनके नाथ सहज जड करनी ॥ 


अतरव जडऊरणीसे पार जनेजी मक्रिया ही नहीं हो सकती | समुद्रमें 
अति बुद्धिमान्‌ भी दिडमूढ हो जाते हैं, यह पता ही नहीं चलता कि 
हम कहॉपर हैं, और किस ओर जा रहे हैं। खगोल और भूगोलके 
परिज्ञाता ही अनेक साधनसम्पन्न होकर महासागरमें अपना पथ निश्चित 
करते हुए. जहाज चढछाते रहते हैं, जडकरणी होनेसे किसी भॉति बेड़ा 
पार नहीं होता । अथवा यदि जडकरणी शब्द महासिन्धुका विशेषण 
भान लिया जावे तो यह अर्थ करना पड़ेगा कि यदि समुद्र चेतनकरणी 
होता तो अनुनय-विनयसे भी किसी प्रकार न 7 77-०7 गरसार प्राण-रक्षाकी आशा की आशा की 
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९ रामरहस्पय 





जा सकती थी; पर समुद्र तो जडकरणी है, उससे किसी प्रकारकी 
सहायताकी आगा नहीं की जा सकती । 

पेरि पार चाहत-भुजवलसे तिरा चाहता है | पहिले तो इतनी 
सामर्श्य मनुष्य-शरीरकों हो ही नहीं सकती कि सुजबरलसे महा 
समुद्र तिर सके, दूसरे प्व॑तोपम तरगॉके थपेड़ोंसे विकछ होकर उसका 
आगे बढना असम्भव हों जायगा | यदि कुछ साहसविशेष किया तो 
जलजन्तुओंका शिकार हो जायगा । अतः तैरकर मद्दासमुद्र पार करना 
नितान्त असम्मव है | इसी भाँति देहाइंकार ( दुःख ) सागरके पार 
जानेमें केवछ वाहुबछ अकिश्वित्तर है। मगवानके आश्रय होना ही 
नौकारोंइण है, अपने वलूपर भरोसा करके ग्रयज्ञ करना तैरकर पार 
जाना है । कैसा भी तैराक हो, पुरुषार्थी हो, संकव्पतरगोंके थपेद्ोसि 
विकल हो जावेगा, इनसे भी यदि बचा तो रागद्वेंघादिका शिकार बन 
जायगा । तैरकर पार जानेकी इच्छा ही उसकी मूर्खताकी च्योतक है । 
अतः भक्तिका आश्रय करना ही एकमात्र उपाय है | 


सुनि भुसंडिके बचन भवानी। 


बोले गरुड हरखि मदुबानी ॥ 
अर्थ-हे भवानी | सुशुण्डिके वचन खुनकर गरुड़ दर्पित 
होकर स्ुदुवानी बोले। 
भवानी--शइहुर भगवान सविधि गरुड़ और शभुश्युण्डिजीका 
सवाद कह रहे हैं, क्योंकि भवानीका प्रश्न ही यही था कि 


हम. 


'कहहु कवन विधि भा सवादा ।? सो यहाँपर दोनों भक्तोर्मे ज्ञान-मक्ति- 
विषयक अश्न उठ रहा है, तथा रामरहस्पका भी वर्णन प्रारम्भ होनेवाछा 
है, भवानीके दो ग्रश्नौंका उत्तर इसी प्रसगर्म होगा, यथा-- 

(१) भगति ज्ञान विज्ञान विरागा | घुनि सब वरनड सहित विभाया ॥ 


(२) औौरो राम रहस्थ अनेका | कइहु नाथ अति बिसल विबेका ॥ 


शतपश्च चौपाई 


का जय 
छः 


अतः भोताफों साववान करनेडे टिये संम्दोधन सरने / | 
खुनि भुखुंंडिके वचन-पद फट्ार गयदणीके चतथ प्र 
उत्तरी समाति दिसलायी-गप्रश्न यह था हि 
नाथ तथवाश्रस आयें, मोर मोह अ्रम्म भाग। 
कारन कवन सो घाथ सये, कहहु सहित अनुराग ॥ 
उत्तर हुआ कि भजनऊे प्रतापसे लॉमश मदपिद शापका बरदान- 
रूपमें परिवर्तन दी इस बातफ़ा फारण हुआ कि झुशुण्टिह शाम 
सन्निफठ आनेपर गरद़जीका झोक-मोट जाता रहदा । 
चोले गरुठ-यदि पुन. शद्भा न करते तो संवाद यही समाम 
हो जाता। पर उक्त प्रक्षक़ा उत्तर पूरा शेते ने होते ही दूसरी 
शद्ला उठ खड़ी हुई, अत गदगडइजी बोले। उत्तरके अस्तेग मजन- 
प्रतापपर भुश्रुण्डिजीने बहुत जोर दिया । सो बढ शद्ठा और भी पुष्ट 
हो गयी । 
हरखि मदुबानी-भाव यद्द कि भुश्ुण्डिजी और गरुएजी दोनो 
वक्ता और श्रोता भगवद्धक्त है। भक्तिके उत्कर्पफी ऊथा कहने और 
सुननेमें दोनोंकों हप है। वक्ताक़ों दर्प, यथा- 
गरुढ बचन सुनि हरपेठ कागा । बोलेउ बचन सद्दित झनुरागा ॥ 
श्रोताकों हप, यथा- 


सुनि अुसुंडिके वचन भवानी । योले गरुढ हरखि मूदुयानों ॥ 


गरुड़जी सत हे, अतः मृदु बोलनेका उनका खभाव है | सतका 
लक्षण है कि 'कहै सत्य प्रिय बचन बिचारी! । पहले भी कह आये दें 
कि कह मृदु बचन सगेस” | 
तब पअसाद प्रभ्नु सम उर माहीं । 


संसय सोक मोह अ्रम नाहीं॥ ३ ॥ 


श्र रामरहस्य 


अर्थ-हे धभी ! तुम्हारी छपासे मेंरे हृदयमें संशय, शोक, 
मोह और ख्रम नहोीं है । 

प्रभु-गरुड़जीने भ्रुशुण्डिजीको गुरु माना है, यथा- 

गुरु बिन भवनिधि तरै कि कोई । जौ बिरचि-शंकर सम होई ॥ 

इसीलिये प्रभु करके सम्बोधन करते हैं, अथवा शोक-मोह-विना- 
शनमें समर्थ देखकर प्रभ्रु सम्बोधन करते हैं | 

तब प्रसाद-भाव यह कि आपका प्रसाद (प्रसन्नता )अमोघ है । 
सशय, ज्ञोंक, मोह; श्रमका नाश बडे-बड़े साधनोंसे भी होना कठिन 
है, सो वह आपके प्रसादमात्रसे हों गया | 

मम उर माही-मेरे हृदयमें शोंक-मोहादिने ऐसा डेरा जमा 


छिया था कि नारद, ब्रह्मा और शड्जरके साक्षात्कारसे नहीं गया, और 
आपके आश्रमके निकट आनेसे ही चला गया | इसीलिये कहा है कि-- 


विधि हरिहर कबि कोबिद बानी | कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ 
संसय शोक मोह म्रम-उभ्यकोटि-अवलरूम्बी ज्ञानकों समय 
कहते हैं, यथा-- 
सो अवतार सुनेडँ जग साहीं । देखे सो प्रताप कछु नाड्ठी ॥ 
इप्के नाशसे जो दुःख होता है, उसे शोक कहते है, यथा-- 
बंधन काटि गयड उरग्रादा। उपजा हृदय अचंड बिपादा ॥ 
अज्ञानकों मोह कहते हैं, यथा-- 
भयऊ सोहबस तुम्हरद्ट नाडीं। 
विपरीत ज्ञानकों भ्रम कहते हैं, यथा-- 
अगट न छ्ञान हुदय अ्रस छावा ॥ 
नाहीं-भाव यह कि अविद्या मेरे हृदयसे हट ही नहीं गयी; 


शतपथ्च चौपाई श्र 


बल्कि मेरे लिये नष्ट हो गयी। अब आपके आशभ्रमसे योजनमर दूर 
निकल जानेपर भी पुनः उसके प्रत्यागमनका भय नहीं है । 


सुनेठ पुनीत रामशुनग्रामा । 


तुम्हरी कृपा लहेठ बिश्रामा ॥ 


अथ-रामके पुनीत गुण-प्रामोंको तुम्हारी कृपासे झुना 
और चिथ्राम पाया । 


खुनेड-भाव यह कि तुम्हारी कृपासे सुना । जिस भोंति गरुडजीने 
उल्कण्ठावश रामकथा सुनानेके लिये बारबार प्रार्थना की थी। यथा-- 


अब प्रभु कथा सुनावहु मोहीं | चार-वार बिनदों प्रभु तोहीं ॥ 
उसी भाँति बार-बार झृतशता प्रकाशित करते हैं, यथा-- 


सुनेड सकल रघुपति चरित। 

अुनेउ पुनीत रामगरुन आसा। 
भीरामचरित देखनेसे मोह ओर सुननेसे शान्ति होती है। उमा 
और गरुड़को चरित्र देखकर ही मोह हुआ था, और कथा सुनकर ही 
उस भोहकी निदृत्ति हुई। श्रीरशुनाथ-चरिन्त कहकर भोताका सकोच 
मिटनेके लिये भुशुण्डिजीने अपने मोहका भी वर्णन किया । तत्पश्रात्‌ 
उमाकी भांति गरुडजीने भी भुशुण्डिजीके विषयमें प्रश्न किये | भुशण्डि- 


जीने स्वयं अपना चरित वर्णन किया । भक्तोंके चरित्र भगवानके गुण- 


ग्रामका ही वर्णन रहता है, सो 'सुनेउ” कहकर उन शह्भाओँका समाधान 
होना 


ना दिखछाया । अथवा उत्तर आरम्म करते समय भुशुण्डिजीने कहा 
था कि 'तात सुनहु सादर मन छाई! अतः उत्तरसमाध्तिपर भुशुण्डिजी 
कहते हैं कि 'सुनेउ” अर्थात्‌ मन छगाकर सुना । 

पुनीत रामगुनआमा-यहाँ “शुणप्रामा! कहकर बहुवचनका 
प्रयोग किया | ग॒ुणग्राम गुणोंके समूहको कहते हैं । स्त॒तिमें गुणसमूह- 
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का कीर्तन होता है। रामचरितमे उल्लेखयोग्य गुणग्रामोॉका सकौत॑न 
छब्बीस स्थानों है, और छब्बीस विशेषण* छब्बीसों गुणआर्मोमे क्रमश» 
भलीभति छागू होते हैं, यथा त्रह्नस्तुतिके साथ 'जगमद्भल गुनप्राम रामके? 
कहना भलीभाँति बैठ जाता है | जगमगलके लिये ही ब्रह्मस्तुति हुई थी 
और उसका परिणाम भी जगन्मज्ञऊमय ही हुआ, इसी भाँति भगवान- 
के भीमुखसे उपदेश पाकर पुरवासी कृता् हुए.। तब उन छोंगोने 
स्तुति की ) यह पचीसवीं स्ठुति है। इसका सम्बन्ध पचीसवें विशेषण 
धरावन गंगतरग मालसे? है | पावन होना ही कृतार्थ होना है। विस्तार- 
भयसे सब नहीं लिखा | पावनमे ही सब विशेषणोका अन्‍्तर्भाव हो 
जाता है 

ठुम्दरी कृपा-यहोँ देहलीदीपकन्यायसे प्रयुक्त हुआ है | 

सुने पुनीत रामगुनग्रासा | तुम्दरी कृपा छहेडें विश्रासा॥ 

भाव यह कि तीनों बात तुम्हारी कृपासे ही हुई--( १) सशय- 

शोकादिका जाना (२) रामगुणग्रामभवण और (३ ) विश्वामप्राप्ति । 


लहेजेँ विक्रामा-भाव यह कि सशगयवालेकों विश्राम नहीं मिलता; 
उसकी दमा सर्प-दशित मनुष्यकी मॉति हो जाती है । जिस मॉति सॉप 
काटे हुएको लहर आती है; उसी माँति सभयीको दुःखद कुतर्कंकी 
लहरें उठती हैं, सशयीकों न इस छोकमे सुख है न परलोकर्मे | यथा--- 


संसय सर्प असेउ मोदि ताता | दुखद रूहर कुतक बहु माता ॥ 
तव सरूप गारुड्धि रघुनायक । सोहि जियाएड जनसुखदायक ॥ 


पहले तो “उपजा हृदय प्रचड बिधादाः और अब दहृषित होकर 
सदु वाणी बोलते हैं | अतः कहते हैं कि 'लहेठ बिश्रामा ।? 





# वालकाण्डके ३७ वें दोहेमें रामगुणग्रामके छब्बीसों विशेषण वर्णित 
हैं 'जगमगल शुनग्राम रामके” इत्यादि । 
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एक बात प्रभु पूछें तोही | 
कहहु बुआइ कृपानित्रि सोही॥ ४ ॥ 


€ जप ५» कूपानि थक 
अर्य-दे प्रश्नों! एक चात तुमसे पूछता हैँ, सो दे ऊपानिध ! 
मुझे समझाकर कहो । 


एक चात-भाव यह कि पएक चार बात पूछी थी--( १ ) कारन 
कवन देह यह पाई (२) रामचरिय सर सुन्दर स्वामी पायेट कहो 
(३ ) महयप्रलयहु नास तव नाही,नुमदि न ब्यापत कार अति फराल 
कारन कवन और (४ ) तब आश्रम आयेडे मार मो्ठ श्रम भाग; सो 
कारन कवन | इन चारोंफ़ा उत्तर हो गया अन्तर फिर एक घद्धा 
उठी; बद्दी पूछते है । 


प्रभु पूछो तोही-भाव यद कि आप गुर ६ । आपसे बात छिपानेसे 
निर्मल विवेक नहीं हो सकेगा, यथा--- 


सत कहहिं अस नीतिप्रभु, शरुत्ति पुरान भुनि गाव । 
होइ न विम्रल यिराग उर, गुरसन किये हुराघ॥ 


कृपानिधि-सम्बोधनका भाव यह कि गुर कृपानिधि होते टे। 
समुद्रमें नयी-नयी त्तरँ उठा करती है, अतः बार-बार समाधान फरनेपर 


भी शिष्यके द्वृदयमें सन्देह उठनेसे गुरु कृपा करके समाधान करनेमे 
उद्विम्म नहीं होते, यथा--- 


बिगरी सुधारे कृपानिधिक्ली कृपा नहैं। 


भोदहि बुआइ कहौ-मुझे जो शड्ढा उठनेबाली थी, उसका भी 


समाधान आपने सक्षेपरूपमें “जे हरिभगति जानि परिहरद्दी' 
इत्यादि दो चौपाइयोमें किया, परन्तु मेरी अश्नान्तिके लिये समझाकर 
कहििये | अन्य पक्षी छोग बहुत दिनसे कथा सुनते हैं, अतः उन्हें सब 
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विपय अभ्नान्त हैं; वे संक्षेपर्मे समझ सकते दें । में ही नया सुननेवाला 
हूं, अतः मुझे समझाकर कहनेंकी आवश्यकता है । 


कहहिं संत मुनि बेद पुराना । 
नहिं कछु दुरलूम ज्ञान समाना ॥ 


अर्थ-संत, झुनि; वेद और पुराण कहते हैं कि शानके 
समान कोई चस्तु दुलंभ नहीं है। 
संत मुनि कहहिं-वेंद-पुराणमेसे उपयुक्त सार प्रहण करके सर्व- 
द्वितके लिये प्रचार करनेवाले ही साधु-सत हैं। यथा-- 
श्ेद पुरान उदधि घन साथू । 


और रागद्रेपरहित, तपस्वी, मनुप्यसमाजसे प्रथक्‌ चनमें रहने- 
वाले मुनि है, यथा-- 


सुनहु भरत हम झड़ न कहदृद्ठीं। उदासीन तापस वन रहद्दी ॥ 
अतः सत और मुनिक्रे आत्त दोनेमे सन्देह नहीं है, और 
आर्तोका वाक्य प्रमाणरूपसे गह्दत होता है, सो वे लोग कहते है । 


देद पुरान-भाव यह है कि वेद खतः प्रमाण हैं, और पुराण भी 
वेदारथफे उपबृद्दण ( पुष्ट ) करनेसे पदश्चम वेद कहलाते हैं, ये भी परतः 
प्रमाण हैँ । इन दोनोंके वाक्य आतचाकक्‍्य हैं। पुराण और वेदोंमें ही 
अज्ञाताथ जापकत्व& है। सो ये भी ऐसा द्वी कहते हैं, अर्थात्‌ इस बातमें 
सबकी एक़वाक्यता है कि “नहिं कछु दुसकम ज्ञान समाना ।? यहाँ 








कक ऑन 


# नहीं जानी हुई वातका जनाना झाख््का काम है। जिन वात्तोंको 
मनुप्य अपनी बु्धिसि जानता है या जान सकता है उन बातोंके कहनेमैं 
जाख्रकी उपयोगिता नहीं है । आखका कार्यकारित् तो इसीमैं है कि मानव- 
जुद्िके अगोचर विपयका वर्णन करे । 
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वेदकी चार सख्या और पुराणकी अठारह सख्या होनेसे, “पुराणा' 
बहुवचनका प्रयोग किया । 
ज्ञान समान नहिं-पुरुषाथंचतुष्टयमैसे अक्षय मोक्षके साधन 
होनेके कारण ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट है, शान-सा पवित्र कुछ भी नहीं है। 
शान नित्य है। ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, अतः अजशञानके अपसरणकों 
ही श्ञान होना कहते हैं। शान बिना मुक्ति नहीं होती, यथा- 
ज्ञान सोच्छप्रदु बेद बखाना। 
इसलिये कहा फि ज्ञानके समान कुछ भी नहीं | 
कछु दुरलकूम-भाव यह कि इस जगत्‌मे दुलुम वस्तुका ही मूल्य 
है। जो वस्तु जितनी अधिक दुलभ है उतना ही अधिक उसका मूल्य 
? और मूल्यवान्‌ पदार्थका ही जगतमें आदर है, उपयोगितापरदी 
आदर निर्भर नहीं है। अल्पोपयोगी मणि माणिकका अत्यन्तोपयोगी 
अन्न-जल्से कहीं अधिक आदर है। यथा-- 
मनिसानिक सहगे किये सहँंगे तून जल नाज | 
तुलसी एतो जानिये राम गरीबनेवाज ॥ 

( दोहावली ) 
अतः सबसे अधिक मूल्य मोक्षका है, क्योंकि वह अति दुलुंभ है, 
यथा-- 

जति घुर्लम कैवल्य परमपद। 


शानसे कैवल्यपद द्वोता है, दुर्लभका साधन उुल्म नहीं हो सकता 
अतः कहा कि जान-सा कुछ दुलूम नहीं । 


सोइ झुनि तुमसन कहेउ गोसाई' । 
नहिं आदरेड भगतिकी नाई ॥ ५॥ 


अर्य-हे गोसाई ! चद्दी मुनिने तुमले कहा, सो ( तुमने 
उसका ) भक्ति-सा आदर नहीं किया। 


£ 4 रामरहस्थय 


गोसाई-शब्द प्रभुके अर्थमं व्यवह्वत दिखायी पड़ता है; यथा-- 
सो गोसाईँ जेहि विधिगति छेक़ी । सके को दारि टेक जो टेकी ॥ 
स्वामि गोसाइद्दि सरिस गोसाईँ ॥ राखा मोर दुलार गोसाहँ ॥ 
---इत्यादि 
सोइ मुनि तुमसन कहदेंड-भाव यह कि शानप्रदानमें तीन बातें 
आवश्यक हैं-(१) शान (२) गुरु और (३ ) अधिकारी । जहाँ तीनो 
उत्तम एकत्रित हो जायें वहाँ अनादरके लिये कोई कारण नहीं है। 'सोइ 
से यहों वही अनुपम दुलभ जान अमिग्रेत है, मुनिसे यहाँ उपदेश गुरु 
महर्षि छोमशसे तात्पय है, 'तुमसन? से परम अधिकारी खय भुग्युण्डिजी 
कहे गये हैं | यहाँ तीनों बातें उत्तम-से-उत्तम बन गयीं, ब्रह्मशानसे 
बढ़कर कोई शिक्षा नहीं, यथा--मूढ परम सिख देखें न मानसि !? 
रामचरितमानसमें महर्षिपद छोमशकों ही दिया गया है, यथा--दीन्ह 
महाक्रपि श्ञाप” सो इनसे बढ़कर गरुद कौन होगा ? मनुष्योमें मोक्षका 
अधिकारी व्राक्षण है; इसीलिये उसके शरीरकों चरम ( अन्तिम ) 
कहा गया है; यथा--चरम देह ह्विजकर में पाई |? तिसपर भी 
भुशुण्डिजीका द्वुदय सव वासनाओंसे रहित था; यथा--“मनते सकल 
वासना भागी ।! इसीलिये मुनिजीने इन्हे परम अधिकारी माना; यथा--- 
धमोहिं परम अधिकारी जानी |? यहॉपर अनादरके लिये खान नहीं था, 
तीनॉमेंसे यदि किसीमें चुटि होती तो अनादरका प्रवेश हो सकता था । 
नहिं आद्रेड-भाव यह कि उपदेशके समय दूसरी बात मनमें 
सोचना ही उपदेशका अनादर है; और हृठ करके उपदेश्वाकी बात 
काटकर दूसरा पक्ष खड़ा करनेसे बढ़कर और क्या अनादर होगा 
सो ये सब बातें भुशण्डिजीसे हुई, यथा--- 
यद्दि विधि विविधि जुगुति मन गुनेऊँ। मुनि उपदेस न सादर सुनेऊ ॥ 


सब में निरयुन मत करि दूरी। सगुन निरूपों करि हड भूरी ॥ 
इसीलिये गरुड़जी कहते हैं कि आपने आदर नहीं किया । 
२ 
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भगतिकी नाई-भाव यह कि जब राममन्त्र दिया; और बालकरूप 
रमका ध्यान बतछाया तब खूब मन लगाकर सुना, यथा--छुदर सुखद 
मोहि अति भावा !? इससे मक्तिका आदर करना सूचित हुआ | 


ज्ञानहि भगतिहिं अंतरु केता | 
सकल कहहु प्रभ्ु कृपानिकेता ॥ 


अर्थ-दे प्रभु कृपानिकेत ! ज्ञान और भक्तिमें कितना 
अन्तर दे सो सव कहिये । 

घशानदि भगतिहिं-माव यह कि जाननेको शान और परम प्रेमकों 
भक्ति कहते हूँ । यहाँ जो शेय है वही परम प्रेमास्पद है। उसी आनन्द- 
सिन्‍्दु सुखराशि रामकों जाननेकों ही शान कहते हैं, आनन्दानुभूति 
और प्रेम कोई दो प्रथक्‌ वस्तु नहीं माढूम पडती | जहों आनन्द है वहीं 
प्रेम ९, जहाँ प्रेम है वद्दीं आनन्द है। यदि कोई प्रेम करता है तो उसे 
आनन्द अवश्य मिलता है; न मिला होता तो बह प्रेम न करता, और 
जिसे आनन्दानुभव हुआ वह प्रेम न करे ऐसा हों नहीं सकता; यदि 
कोई प्रेम नहीं करता तो यद्दी समझमें आता है कि उसे आनन्दानुभवः 
हुआ ही नही; सो देखनेमें तो जान और भक्तिमें पूरा-पूरा सामानाधिकरण्य 
मालम होता है । 

अंतरु केता-अन्तरके तारतम्यसे ही आदरका तारतम्य होता 
है। मेरी तो यद्द समझमे नहीं आता कि किसका अधिक आदर करें 
और क्सिया फम) क्योंकि अन्तर कुछ माठ्म नहीं पड़ता । 

सकल कटद्दहु-आपकफे पर्तावसे साधन और सिद्धि दोनोंमे अन्तर 
माहुम पढ़ता हैं| साधनमे अन्तर है इसलिये आपने मुनिके उपदेशको 
आदस्पूरवंफ श्रवण नहीं किया | सिढ्धिम मी अन्तर है, तभी आपने 
निर्मुण मतकी दूर करके सगुणणा निरूपण क्या। अतः साधन या 
सिटि जर्तैं-जर्दों अन्तर हो सो सब ऊद्दिये । 


५९ शामसरहस्य 


प्रभु कपानिकेता-भ्ुझण्डिजीकों समर्थ समझते हैं कि वह सब 
शद्भाओँका समाधान कर सकते हैं । क्‍योंकि भुशुण्डिजीकी स्तुति खय 
शह्वरजोने गरुडजीसे की थी, यथा--'ज्ञाकी अख्तुति सादर निज मुख 
कीन्ह महेस ।? इसलिये प्रभु सम्बोधन दिया | विनिमयमें कुछ न चाह- 
कर अमूल्य उपदेश देनेका कष्ट सिवा कृपानिकेतके और कोई खीकार 
नहीं कर सकता, इसीलिये कृपाका घर ( कृपानिकेत ) कहा | 


सुनि उरगारि बचन सुख साना। 


सादर बोलेड काग सुजाना ॥ ६ ॥ 


अर्थ-उरगारि ( गरुड़ ) का वचन खुनकर खुख माना 
( तब ) आदरके सहित खुजान कागजी वोले । 


उरगारि वचन-गरुडजी संपोंके शत्रु हैं, खूब खोज-खोजकर 
प्रइन पूछते हैं, अथवा अब मोह-अमादि सपके पीछे पडे हैं, निः्शेष 
करके ही छोड़ेंगे । 

खुनि खुख माना-भाव यह कि ममेके समझनेवाले श्रोताको पाकर 
वक्ता सुखी होता है | गरुडजीके वचन सुननेसे यह मादछू्म हुआ कि 
वह उनके उपदेशकों यथावत्‌ धारण कर रहे हैं | जहों कहीं तनिक-सी 
भी बात बैठनेमें रुकती है; तुरन्त प्रश्न कर बैठते हैं। हमारे अविनयपर 
प्रअरन हो रहा है; यह समझकर रुष्ट न हुए प्रत्युत परहितैकत्रत 
भुशुण्डिजीने संशयोच्छेदनका पुनः अवसर पाकर सुख भाना । इससे 
भुशुण्डिजीकी कृपानिकेतता कही । 


सादर वोलेड-भाव यह कि उत्तम वक्ता पाकर श्रोतागण ही नहीं 
कृतार्थ होते, गुणी शोता पाकर वक्ता भी कृताथ होते हैं, उपयुक्त प्रश्न 
सुनकर आदर करते हैँ | यहाँ गरड़जीकी तीत्र जिशासा देखकर, तथा 
अपने प्रति पूर्ण आस्था देखकर आदरसहित ब्रोले । अथवा गरुड़जीके 
मनकों रामग्रेमसे सरस देखा; कि ये भक्तिका सबिस्तर वर्णन सुनने के 
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लिये श्ञान-मक्तिको आमने-सामने रखकर प्रइन कर रहे हैं, अतः सादर 
बोले, यथा-- 


राम सुप्रेम सरस मन जासू। साधु सभा वड आदर तासू ॥ 


यहां गरुड़जीका आदर पक्षिराद्‌ होनेके नाते नहीं हो रहा है; 
बल्कि रघुनायकका प्रियदास होनेके नाते हो रहा है, यथा-'रघुनायकके 
छु॒म प्रिय दासा! | 


काग खुज्ञाना-भाव यह कि काग महामन्दमति होते हैं, कठोर- 
वादी होते हैं, यथा--'महामन्दमति कारन कागा! सो भुशुण्डिजी सुजान 
काग है, मधुर भाषी हैं, यथा--“मधुर बचन बोलेड तब कागा? | 
स॒जान साधु होते है, सुशील होते है, कृपाल होते हैं, सबकी सुनते हैं, 
सबका सम्मान करते हैं, क्योंकि सुवाणी, भक्तिम्तत और गतिकी उन्हें 
पहचान रहती है, यथा--- 

साधु सुजान सुसीरू नुपाका। * बह न न +०- ॥ 
सुनि सनसमानहि सबहि सुवानी। भनिति भगति सति गति पहिचानी ॥ 


अतः गरुड़जीकी वाणी भणिति, भक्ति, सति और गति पहिचान- 
कर उनका आदर किया | इससे कागजीकी प्रभुता कही । 


भगतिहिं ज्ञानहिं नहिं कछ्लु भेदा | 
उस्य हरहिं भव संभव खेदा | 


अर्थ-भक्ति और ज्ञानमें कुछ भी भेद्‌ नहीं है, दोनों 
संखारसे पैदा हुए डुश्खोंकों दरण करते हैं। 

भगतिहिं शानहि-भाव यह कि यथार्थ ज्ञान और सवादी भ्रमकों 
दी क्रशः शान और भक्ति कहा जाता है। मणिमें मणि-चुद्धि होना 
यथार्थ ज्ञान है और मणिकी प्रभामें मणि-जानसे परवृत्त होना सवादी भ्रम 
है, इसी भाँति अ्रक्षका अपरोक्ष ज्ञान होना तत्त्तशान है, और उसकी 
उपासना सवादी भ्रम है| 
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नहिं कछु भेदा-भाव यह है कि तत्वज्ञान और सवादी भ्रममे 
कोई भेद नहीं है । मणि-प्रमामें मणि-बुद्धि होना यद्यपि भ्रम है तथापि 
उसकी प्राप्तिके लिये दौडते हुए पुरुषकों मणि-प्राप्ति होती है। अतः 
मणि-प्रासरिरूपी फलके समान होनेसे अभेद कहा । प्रदन यह था कि 
पान भगतिहिं अन्तरु केता! । अब प्रश्नकर्ताने जिस बातकों मनमें 
रखकर अश्न किया था उसीकी यरुष्टि करते हुए कहते हैं कि 'भगतिहिं 
जानहिं नहिं कछु भेदा' । 
भव संसच खेदा-ससाररूपी वनमें दुःख-ही-दुःख मरा है। इसीसे 
'खेदा? कहकर बहुवचनका प्रयोग किया ! अन्थकारन विनय-पत्तनिकार्मे 
संसारकोी बन मानकर उसके छुःखौंका वड़ा सुन्दर चित्र खींचा है, यथा--- 
संसारकातार, अतिधोर, गरभसीर, घन, गहन तरु कर्म-सकुछ, मुरारी । 
वासना चल्ि खर-कटकाकुछ चिपुरू, निविड विटपाटवी कठिन भारी ॥ 
विविध चितघृत्ति-खगनिकर इयेनो रूक,काक वक गुभ्॒ आसिप जहारी । 
अखिल खल,निपुन छल छिद्व निरखत सदा जीवजन पथिक मनखेदकारी ॥ 
क्रोध करि मत्त, स्ंगराज कंदप, सद-द्प घृक-भालु अति उम्रकर्मा । 
महिप सत्सर ऋर, छोम सूकररूप, फेर छछ, दुंभ भार्जारधर्मा ॥ 
कपद मकंट घिकट, व्यान्न पाखण्ड मुख, दुखद म्॒गन्ात, उतपातकर्ता । 
हृदय अवकोकि यह सोक सरनागतं, पाहि मां पाहि, भो विश्वसर्ता ॥ 
प्रवछ अह कार दुर्घट महीघर, महामोद गिरिगुहा निविडान्धकारम, । 
चित्त वेंतारू मनुजाद मन, भेतगन रोग, सोगौघ घश्चिक-विकारम ॥ 
विपय-सुख-छालपा दंस-मसकादि,खल झिछिरूपादि सब सर्पे,खासी। 
ततन्न आशक्षिप्त तव विपम साया नाथ अंघ मैं मद ब्यालादगामी ॥ 
चोर, अवगाह भव आापगा पापजलपूर दुष्प्रेक्य दुस्तर अपारा। 
मकर पडवर्ग गोनक्र चक्राकुला कूल सुभ असुभ दुख तीघत्र घारा॥ 
सकल सघट पोच सोचबस सबेदा दास तुलसी विपस गहनअस्तस । 
न्ञाहि रघुवंशभूपण कृपाकर कडिन कार विकरारू-कलित्रास-चत्रस्तम ॥ 
उभय हरहिं-भाव यह कि भक्ति और ज्ञान दोनोंहीसे उपर्युक्त 
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ता 


दुःखोंकी निवत्ति होती है। दोनोका एक फल है कि तीच ससाग्फे 


दुः्खौंसे छूट जाता ऐै। अब गद्धा यह होती है कि फिर आपमे बिश्येप 
आदर क्यों किया १ अतः कद्दते है-- 


नाथ मुनीस कहहिं कछु अंतर | 
सावधान सोउ सुन विहंगवर ॥०।॥ 


अर्थ-हे नाथ | मुनीश छोग कुछ भेद ( अन्तर ) बतलाते 
हैं, उसे भी हे विहंगवर ' खुनो । 
नाथ-मभाव यह कि पश्षिराद होनेसे गदडजीजों 'नाथोी कहकर 
सम्बोधन किया, अथवा आदरसे नाथ कहद्दा । 


सुनीस कहहिं-भाव यह कि सुग्गुण्डिजी बढ़े मुशील हू, यथा-- 
(तह रद कागभुशुण्डि सुशीछा? ऐसे गहन विपयमे अपने मतों प्रमाण 
नहीं मानते, अतः मुनीशोंका मत कहते है। मनन करनेवालोको मुनि 
कहते हैं, अति विचारशीलकों मुनीश कहते हूँ | मुनीश आत्त हैं, इनका 
वचन प्रमाण है | 

कछु अंतर-भाव यह कि मननशी्को कुछ अन्तर दिखलायी 
पड़ा है। वह अन्तर सूक्ष्म है, अतः सबको नहीं मालूम पड़ता । उसी 
अन्तरको भुशुण्डिजीने भी प्रमाण मानकर, भक्तिके प्रति अधिक आदर 
दिखछाया । 

विहँगबर-भाव यह कि आप विहगमार्गी शानियोँमें श्रेष्ठ हैं, इसके 
समझनेके अधिकारी हैं अथवा भोताओंमें प्रमुख हैं, यथा--५आदें सुनें 
अनेक विहंगा यहाँ पश्षीभावमे कथा होती रही, इसलिये श्रोताओंमें 
सिवा पक्षियाँके और कोई नहीं था, यथा--- 

कछु एहिते पुनि मैं नहि राखा। समुझे खय खगहदोकर साखा॥ 


सावधान सोड खुनु-भाव यह कि उस अन्तरकों भी सावधान 
होकर सुननेके लिये आदेश देते हैं । साम्य तो सुन चुके अब अन्तर भी 
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सुनो । तनिक भी अनवधानता होनेसे समझमें नहीं आवेगा | मक्ति और 
ज्ञानका विषय ही ऐसा गूढ है कि भोताकों सावधान करना ही पढ़ता 
है। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने खयं इसी माति रूद्मणजीकों सावधान किया | 
यथा--सुनहु तात मतिमन चितलछाई ।! 


ज्ञान बिराग जोग बिज्ञाना । 
ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना॥ 


ज्ञान-भाव यह कि ज्ञान दो प्रकारका होता है--( १ ) परोक्षज्ञान 
और (२) अपरोक्षज्ञान | ब्रह्मकों सब समान देखना ही परोक्षशान 
है, यथा--- 
ज्ञान मान जहँ एकौ नाहीं । देखहिं शरह्म समान सब साहीं ॥ 
विराग-चैराग्य मी दो प्रकारका होता है--(१) बशीकार और(२) 
परवैराग्य | देखे हुए विषय और खगगांदिके सुने हुए भोगौसे तृष्णारहित 
होंनेकी वशीकारवैराग्य कहते हैं, यथा--- 
एद्वि लनकर फल विषय न भाई। सख्र्गहु खब्प अंत दुखदाई॥ 
पुरुषके साक्षात्कारसे गुणोंमें तृष्णारहित होना परवैराग्य है, यथा--- 
कहिअ तात सो परम बिरागी। तृन सम सिद्धि तीन गुन त्यागी ॥ 
जोग-चित्तजृत्तिके निरोधकों योग कहते हैं, यथा-- 
सन थिर करि तब दांभु सुजाना । रंगे करन रघुनायक ध्याना ॥ 
यह बिना अम्यास-वैराग्यके नहीं होता और न बिना योंगकी 
सहायतासे ज्ञान हो सकता है। यथा--धर्म ते बिरति योग ते शाना ।? 
विज्ञाना-जहों जानके साथ विज्ञानका पाठ है, वहों शानसे परोक्ष- 
आन और विज्ञानसे अपरोक्षज्षान लिया जायगा, यथा---'हुर्लूम ब्रह्मलीन 


विजश्ञानी! और जहों केवल शान ही पठित है व्रद्दों प्रसज्ञानुकूल दोनों अर्थ 
इलिया जायगा | : 
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सुनहु हरिजाना-भाव यह कि हरिके यान होनेसे आप बडे पुरुषार्थी 
हैं। जिसमे कोई पुरुषार्थ ही नहीं वह पुरुष कैसा ! युरुषार्थ चार माने 
गये हैं--घर्स, अर्थ, काम और मोक्ष । इनमेंसे धम और अर्थ साधनरूप 
हैं, अतः फलरूप काम ओर मोक्ष दो ही पुरुषार्थ हैं। इन दोनोंमें भी 
नित्य होनेसे मोक्ष परम पुरुषार्थ है । पुरुषार्थके लिये खात्मावलम्बन परम 
आवश्यक है; यह आप अच्छी तरहसे जानते हैं | 

ए. सच पुरुष-भाव यह कि चेतन पुरुष और जड़ प्रकृतिके 
योगसे ही यह सृष्टि ( जगत्‌ ) है, अर्थात्‌ चेतन और जड़की प्रन्थि 
अथवा अभिमान ही जगतका मूल है | इस ग्रन्थिके बिना छूटे जगत्‌से 
निस्तार नहीं, अतः ज्ञान विराग योग विज्ञान ये सब इस ग्रन्थिको तोड़कर 
मोक्ष देनेवाले हैं । अतः बड़े सखवात्मावरूग्बी पुरुषार्थी हैं, पुदषपदवाच्यके- 
योग्य है। यथा-- 

घर्मं ते विरति जोग ते ज्षाना | ज्ञान मोच्छप्रद बेदु बखाना ॥ 


ये मायाके प्रतिदवन्द्ी हैं। अतः इनकी चेतनमें ही गिनती है । 
पुरुष प्रताप प्रबल सब मभाँती। 
अबला* अबल सहज जड जाती ॥ < ॥ 


अर्थ-पुरुषका प्रताप सब भाँति प्रवक होता है, और जड 
जाति अवछा ( स्री ) है, खभावसे दी निर्बल है । 


पुरुष प्रताप-भाव यह कि प्रताप पुरुषके हिस्सेकी वस्तु है। 
सखावहम्बी पुरुषार्थीका ही प्रताप होता है; और प्रत्तापसे दुष्कर कार्य 
सुकर हो जाता है, यथा--श्रीरघुवीरप्रतापते सिन्धु तरे पाषान सो 


विन -न+-नन.. 


# शानविश्ञानमें इमझु ( दादी-मूछ ) आदि कोई पुरुषके चिह् नहीं हैं, 
और न माया-भत्तिमें गदि कोई ख्रीके चिह्न है, अत चेतन जाति और 
जटनातिके विभागसे ५-(आदेश उैशाग माना । 
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ज्ञान चिराग योग विज्ञानका भी प्रताप है | उन्हें कुछ करना नहीं 
पड़ता । उनके रहनेसे ही मोह भाग जाता है। यथा-- 
सुतु सुनि मोह होह्मन ताके । ज्ञान बिराग हृदय नहिं जाके ॥ 
प्रवछ सब भाँती-भाव यह कि चित्‌ जडकी ग्रन्थितक छोडनेमें 
समर्थ है, यथा-- 
गॉंडि विहु शुनकों कठिन जड चेतनकी, 
छोरवथो अनायास साधु सोधक अपानको॥ 
( गीतावली ) 
जडजाति अवला-जिस मॉति चेतनकों पुरुष कहते हैं उसी 
भाँति जड जातिकों अबल्ा (स्त्री ) कहते हैं | जड प्रकृति या माया 
है । जिस भाँति ज्ञान वैराग्य आदि ग्रन्थिके छोडनेवाले हैं, उसी 
भांति मोहादि ग्रन्थिकों इढ करनेवाले हैं | अतः इनकी भी गिनती 
जड जातिमे है; यथा-- 
कास कोघध मद छोम सब प्रबक सोहकी धारि। 
तिन महँ अति दारुन दुखद मायारूपी नारि॥ 
सहज निर्वल्ता द्योतन करनेके लिये ही बहुत-से पर्यायोके रहते 
हुए भी “अबला? पद दिया । 
सद्दत अबरछ-माव यह कि प्रकृति या मायाकों बल नहीं है, 
यथा--- 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया ।पाइह जासु बल बिरचति माया ॥ 
एक रचइ जग शुन वस जाके । भभ्ु प्रेरित नहिं निजवलू ताके ॥ 
जासु सत्यता ते जड़ साया। भास सत्य इव सोह सहाया ॥ 


अतः इसमें खावलूम्बन नहीं | यह इत्तिरूपी ज्ञानसे नष्ट हो जाती 
है | इसील्यि इसे सहज निर्बेछ कहा | 
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दो०-पुरुष त्याग सक नारिहिं जो बिरक्त मतिधीर । 
नतु कामी बिषयाबस बिस्रुख जो पद रघुबीर ॥ 


अर्थ-ज्ों विरक्त मतिधीर पुरुष हैं, वे स्लीकों त्याग 
सकते है। कामी, विषयांके चशीभूत और रघुवीरके चरणोंके 
विम्लुख ऐसा नहीं कर रूकते । 


जो पुरुष विरक्त मतिघीर-यहाँ 'मतिधीर' शब्दका स्थितप्रशसे 
अभिप्राय है| अर्थात्‌ ज्ञान-योग-विज्ञानसे युक्त विरक्त पुरुष | भाव यह 
कि पुरुष और नारीमें भोक्त-भोग्य-सम्बन्ध है। अतः परस्परमें आकर्षण 
है, एक दूसरेफों छोड़ नहीं सफते, पर ज्ञान-विराग-योग-विज्ञानमे चित्‌- 
जडग्रन्थि छोड़नेकी सामथ्य है; अतः एतद्गुणविशिष्ट पुरुष चित्‌- , 
जडफों एथक्‌-प्रथक्‌ देखता है, अहकारकी अन्थि उसके लिये खुली हुई- 
सी है; अस्मिता तनु-अवस्थाको श्राप्त हो गयी है अतः उसे भोक्तु-मोग्य- 
इृष्टि ही नहीं रहती । 


त्याग सक नारिहिं-भाव यह कि जिसमे भोक्तमोग्यभावना नहीं 

है, जिसकी अस्मिता तनु भावको प्राप्त हुई है, जो स्थितप्रश्ञ है, वही 

ख्रीका परित्याग कर सकता है; भोग्यके आकर्षणसे बचनेकी सामर्थ्य 

रखता है। सत्रीके समान कोई भी विषय बन्धनकारक नहीं है, सञ््रीके 

त्यागसे और सब विषय त्यक्तके ही समान हैं, उनके त्यागर्मे कोई 

आयास नहीं है, इसीलिये कद्दते हैं कि वह नारीकों त्याग कर सकता 
है, दूसरे विधयोंको गणना ही क्या है 

नतुकामी विपयावस-जो कामी विषयोंके वशमें है, उसमें जडता 

है, दुर्बलता है, वह सत्रीमय है; वह भोग्यके आकर्षणसे नहीं बच सकता; 

उससे स्री नहीं छूट सकती | यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि 


# दग्ध दुए बीजफ़ा ने उगना तनुत्व कएलाता है। विरोधी भावोंसे 
उपमर्दित हुए बलेश तनुलको प्राप्त दोते हैं । 
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बस्त॒ुतः सत्री और मुरुष, जड और चेतन है | ज्ञान विराय योग विशान 
( चेतन ) के धर्म है, इसीसे इन्हे पुरुष कहा, और काम-क्रोध-मोंहादि 
जडके धर्म है, इसीसे इन्हे स्री कहा । पुरुषधर्म खावरूम्बी है; बलवान 
है, वह भोक्तुमोग्यमावका नाशक है, और स््रीधम निर्बलठ है, परमुखा- 
पैक्षी है, वह मोक्तुमोग्यमावका सदा शिकार बना रहेगा | 

विछ्ठुख जो पद्‌ रघुबीर-भाव यह कि ज्ञान विराग योग विज्ञानसे 
युक्त होनेपर भी जो उपासना (भक्ति ) का विरोधी है वह भी स्त्रीका 
त्याग नहीं कर सकता | क्योंकि बिना भक्तिके अभ्यन्तरका मरू जा नहीं 
सकता; और अभ्यन्तरके मलके रद जानेसे समयपर भोक्तुभोग्यमावके 
उदय होनेकी पूरी सम्भावना रहती है। भक्ति बनी रहनेसे वराबर 
आभ्यन्तरिक मल घुलता ही रहता है, और दृकशक्ति निर्मेठ बनी रहती 
है, यथा-- 


रघुपति भगति बारिछालित चित बिनुु अयास ही सूझ । 


अतः चेत्तन-जडफ़े प्रथक दर्शन होते रहनेसे मोकतृमावका उदय 
नहीं होता । 


सो०-सोउ सुनि ज्ञाननिधान 
सगनयनी बिधुसुख निरखि । 

बिबस होहि,&. हरिजान 
नारि बिसस्‍्वमाया  प्रगट॥ 


अर्थ-वे ज्ञान-निधान मुनि भी स्गनयनी चन्‍्द्रवद्नीको 
द्वेखकर हे गरुड़जी ! विवश हो जाते हैं। क्री प्रगट विश्वमाया है| 


सोड झुनि ज्ञाननिधान-भाव यह कि विरक्त मतिधीर ही स्थित- 
अश् है, मुनि है, उसे जाननिधान इसलिये कहा कि उसमें शान विरशाग 
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योग विज्ञान सब कुछ ए। उसके छेशका तनूफ़रण हो चुका 2) 8 उसे 
भोक्तृमोग्वभाव नहीं है, सभ्षेपतः बढ अपने गनकी मार चुका है । 


सुगनयनी विधुसुगप निरमणि-भाव यट कि मुन्दरताम ऐसी 
अपूर्व अमृत-सजञ्ञीवनीगक्ति है कि वह मरे हुए मनझों भी णगा देती है? 
की श, 
अर्थात्‌ तनूकुत कलश भी उदारावसाो प्राप्त हो जाता ?ै, सथा-- 


जागेड मनोभव मुयेठ सन बन सुमगता न पर कहीं। 

सीतल सुगंध सुमद मारुत मदन जनल सा सही ॥ 

विकसे सरनि बह कज मजुरे पुंण शुजत मधुकरा।! 

करूदस सुक पिक सरस रच करि गान नाचहि जपसरा ॥ 

विवस होहिं-भाव यह कि विशेष करफे वद्य हों जाते है; जो 
ही नाच वह नचाती है, वही नाच नाचते ह। यथा-- 


नारि विवस नर सकल गोसाएंँ । नाचें नर मरकटकी नाएं॥ 


दरिजान-भाव यह कि हरिजान सम्बोधन करके जिस बातको 
उठाया था, उसीको हरिजान सम्बोधन करके द्वी समाप्त करते ८, यथा-- 


ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना। ओर 'विवस होहि एरिजान ।? 


विखमाया-भाव यह कि ससास्‍मे जितनी माया है उनका यदि 
विभाग किया जावे तो उत्पत्ति; प्रठय ओर नाशमें सबका अन्तर्भाव हो 
जाता है| माया उसीको कहते हूँ, जो झुठ होकर सत्य-सी भासे । 


नारि प्रगट-सो सब माया स्त्रीमं प्रकट ऐ, ओर जगतमे 
गुप्तरूपसे है । जगत्‌की सृष्टि किसीने देखी नहीं, नाश कोई देख 
नहीं सकता, जो शक्ति पालन कर रही है, उसका दर्शन दुल्ंभ है; 
बहुत बडे-बड़े विचारशीलोकफ़ों उसका कुछ आभासमात्र मिलता है। न्त्रीमें 
ये सब बातें प्रकद हैं, यहींसे सब मायाका दर्शन होता है। जिस भाँति 
ल्लीसे जीवॉंकी उत्पत्ति, पाठन और नाश होता है, उसी भौंति मायासे 
ससारकी उत्पत्ति, पाछन और नाश होता है । भेद इतना ही है कि स्रीका 
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सम्बन्ध व्यष्टिसे है और मायाक्रा समष्टिसे। अविचारसे ही स्री रमणीया है, 
विचारसे धरणित वस्तु, रक्त, मांस, मजा, स्नायु, अल; चर्मादिका पिण्ड 
है और दिखायी इतनी सुन्दर पडती है, इसी भाँति माया भी दुश्खरूपा 
है, ओर देखनेमे ऐसी आकर्घक है कि ससार इसीमे फेंसकर मर रहा है। 


इहाँ न पच्छपात कछु राखों । 


बेद पुरान संत मत भाखों॥ 
अर्थ-यहॉपर में कुछ पक्षपात नहीं करता, वेद, पुराण 


और सन्‍्तका मत कह रहा हूँ । 

हलहाँ न राखां-भाव यह कि वहां रकखा था । सन्निकृष्ट अर्थमे 
“इहों? का प्रयोग है; अर्थात्‌ इस प्रसंगमे । महर्षि छोमशके प्रसग्मे मैने पूरा 
पक्षपात किया था,यथा-(पुनि-पुनि सगुन पच्छ मैं रोपा।? “भक्तिपच्छ हृटठि 
कर रहेउे।” इससे यह न समझ लेना कि ये भक्तिके पश्षपाती हैं, जेसे वहाँ 
पश्षपात किया था वैसे ही यहाँ भी पक्षपात करते होगे | वहाँ तो ऋषिजीसे 
उत्तर-प्रत्युत्तर छिड़ गया था; उत्तर-प्रत्युत्तरमें पक्षपात न करनेसे पक्ष 
गिर जाता है, अतः पक्षपात करना पड़ता है; यहाँ तो वह वात नहीं है, 
प्रसक्षतापूर्वंक सच्ची जिजासासे प्इन हो रहा है; और आदरपूर्वक 
उत्तर दिया जा रहा है, अतः पक्षपात अनुचित है | 

पच्छपात कछु-भाव यह कि महर्षि लोमशके सामने बहुत कुछ 
पक्षपात किया था; यहाँ कुछ भी नहीं । पक्षपातके समय दूसरेकी बातको 
सादर नहीं सुना जाता; सुननेके समय ही उस कथनके विरुद्ध युक्ति सोची 
जाती है, यथा-- 

एट्टि बिधि अमित जुगुति सन गुनेऊँ | मुनि उपदेस न सादर सुनेऊँ ॥ 

बेद्‌ पुरान संत मत-भाव यह कि वेद खतः प्रमाण हैं, पुराण 
और संतमत परत+प्रमाण है अतः पुराण तथा सतके चचन यदि वेदा- 
विरुद्ध हो तभी ग्राह्म हैं; और वेद-पुराणके वचन भी यदि शिष्टगह्दीत 
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नहीं हे तो वे भी अग्राम्म ई, जिस भोति मेघमे न महण बिया शुआ 
समुद्रजछ अग्राह्म द्वो जाता है । सतः ये दी चचन अमान्तरूपसे गाध ष्टे 
सकते दे, जो वेद; पुराण ओर सतसम्मत हों । 

भाखाॉं-भाव यह कि में अपने मनी योई बात ही यहां नहीं वह 
रहा हूँ । जो बातें वेदपुराणसतसम्मत निश्चित €; उमें: दी कइता 
हूं, अतः उनके प्रमाण होनेमे सनन्‍्दर नहीं । 


मोह न नारि नारिके रूपा। 
पन्नगारि यह नीति अनपा ॥६॥ 


जरथ-स्त्रीके रूपपर र्ली मोहित नहीं होती, हे पत्चगारि ! 
यह अनुपम नीति है । 


नारि नारिके रूपा-भाव यह कि ऊ्री-पुरुषम दी परत्पर भोक्त- 
भोग्य-भाव है, अतः पुशक्ति और न्ज्रीशक्तिमें आकर्षण है, मुन्दरतासे 
बह आकर्षणशक्ति बहुत बढ़ जाती है, अतः रूरीफे रूपपर पुरुष मोहित 
होते हूँ, यथा-- 
देखि रूप सुनि बिरति बिसारी | बदो वार रूगि रहे निहारी ॥ 
और पुरुषके रूपपर ज्री मोहित होती है, यथा-- 


आता पिता पुन्न उरगारी। पुरुष सनोहर निरसहद्धि नारी ॥ 


ख्रीको स्लीफे रूपपर मोहित होनेका कोई कारण नहीं ऐ, न उनमें 
4 कः 
भोक्तुभोग्यमाव है और न आकर्षण है। 


मोह न-भाव यह कि कारण बिना कार्य नहीं होता । मोहित 
होनेके लिये रूपवानके प्रति भोग्यबुद्धि भी होनी चाहिये | अतः उस 
बुद्धिके न होनेसे नहीं मोहती । 


पन्नगारि-से भाव यह कि आप भुक्तभोग हैं, आपकी माता 


देर रामरहस्य 





विनता#को कद्गूने कितना दुःख दिया | विनताका रूप कद्र॒के देघका 
कारण हुआ; रागका नहीं | यथा-- 
“कद बिनतहि दीन्ह दुख, ठुमद्धटि कौसिला देव |! 
और तभीसे आपकी सपसि शज्नुता हुई | 


यह नीति अनूपा-भाव यह कि हमारे यहाँ नीतिका वडा आदर 
। नीति जाननेके लिये हो घधमंशास्र, अथंशात्र और कामशझासत्रका 
अध्ययन होता है | अवस्थाविश्येषमे जहाँ धर्माथं, काममें विरोध पडता 
है, वहाँ उनका तारतम्य समझकर नीति निर्धारण करना ही विद्याका 
फल है, अतः अवस्थापरिवतंनसे नीति-नीतिसे परिवर्तन हुआ करता 
है| ऐसी कोई नीति नहीं है जो सव अवस्थाओंमे लागू हो! केवल “मोह 
न नारि नारिके रूपा! यही नीति ऐसी है कि माया-भक्तिसे छेकर 
लौकिक नारि नारितक समानरूपेण उपयोगी है। इतना ही नहीं, 
आकर्षण और विग्रकषणका सिद्धान्त इस नीतिपर कायम है| इस 
नीतिमे बाघ नहीं है । इसीलिये अनूप कहा | अब यह शंका उठती 
है कि-- 
रंगभूमि जब सिय पगु घारी | देखि रूप सोहे नर नारी ॥ 


धयह कैसे हुआ, सीता भी नारी हैं उन्हें देखनेसे नारियों केसे 
मोहित हुई ।? उत्तरके लिये दूर नहीं जाना है। राम और सीता यदि 
नर-नारी रहें तो रामायण ही व्यर्थ है। रामायण तो राम-सीताके यथार्थ 
खरूपका ब्रोध करानेके लिये है। कहना नहों होगा कि भोक्तुमोग्य- 
भाव अविद्याकी सीमाके भीतरकी वात है, सो अविद्यासे ही सब नर- 





+ कदर सर्पोकी माता, विनता गरुडकी माता दोनों भगवान्‌ कश्यपकी 
स्त्रियों थीं, सापल्यमावसे ओरित होकर कद्रने सर्पोको सर्यके घोड़ोंकी पूँछमें 
लिपटनेकी आछ्ठा देकर विनताकों काली पूँछ दिखला दी, और पतिश्ञामुसार 
विनता उनकी दासी बनी, समाचार पाकर गरुडने उन्हें दासित्वसे विनिमुंक्त 
किया, और सर्पोके शत्रु हुए । « 
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नारी मोहित है, सब विषयसुखके पीछे पड़े हुए. हैं, अविद्या जड होनेसे 
भोग्या है, ओर जीवमात्र ( नर और नारी ) भोक्तवर्ग है, चेतन होनेसे 
उनमें भोक्तत्व है, जब जीवमात्रके अविद्यासे मोहित होनेमे शका नहीं 
तब सर्वश्रेयस्करी मोक्षदात्री महाविद्या सीताके रूपपर जिसके द्वारा 
ब्रक्ष रामकों क्षोम होता है; मोहित होना कौन आश्रय है ? यथा-- 
जासु विलोकि अलोकिक सोभा । परम पुनीत मोर मन छोमा ॥ 


नीतिकी गति घर्मां, कामतक है, भीराम-जानकीकी बात नीतिसे 
परे है, नीतिके पराधीन नहीं है । 


साया भगति सुनो तुम दोऊ। 
नारि बर्ग जाने सब कोऊ॥ 


अर्थ-तुम खुनो, माया और भक्ति नारिचग हैं यह बात 
सव कोई जानता है। 


खुनो तुम-यहॉपर कोई नाम न लेकर तुम कहते हैं--भाव यह 
कि जीवमाच् त्वम्‌ ( ठुम ) पदवाच्य है, गरुढ़जी बहुत बड़े हैं, पर हैं 
जीव, अविद्याके भोक्ता हैं । जीवके लिये यह प्रसग बड़ा उपयोगी है; 
अतः वार-बार सुननेके लिये सावधान करते है । 


माया भगति दोऊ-भाव यह कि माया और भक्ति दोनों ही 
भ्रमरूप है। अतस्मिन्‌ तद्बुद्धि दोनोंमें है। भेद इतना ही है कि एक 
विसंवादी भ्रम है और दूसरी सवादी श्रम है। उदाहरणसे दोनोंका 
वर्णन इस प्रकार हो सकता है कि रातिफे समय घरके भीतर जलते हुए, 
दीपका प्रकाश द्वारके किसी छोटे छिद्रद्वारा बाहर आ पड़ा उसे देखकर 
फिसीकों मणिका श्रम हुआ, अतः उसके लिये प्रयक्ष करनेवालेको 
मणिफी प्राप्ति नहीं हो सकती | ऐसे भ्रमको विसवादी श्रम कहते है । 
सम्पूर्ण जगत्‌ इसी भ्रममें पढ़ा हुआ है | दिनरात सुखके लिये मर रहा 
है, सुख कहीं मिलता नहीं, यद्दी माया है, विसवादी श्रम है। और 


चइस्  छच्स्ज 


मणिकी प्रभा देखकर उसे मणि मान प्रयत्ञ करनेवालेकों मणिकी प्राप्त 
होती है | प्रभाकों मणि माननेवाला भी भ्रममें ही है, पर उसका भ्रम 
संवादी है। तत्पदका बिना शोघन किये मिश्र ब्रह्मकी उपासना करनेवाले- 
को परमानन्दकी प्राप्ति होगी । 


नारि वर्ग-भाव यह कि भ्रमरूपा होनेसे दोनों जड है, दोनों 
अबला हैं, पराश्रित हैं। पुरुष ( चेतन ) प्रकाशमय है, यथा-- 
पुरुष प्रसिद्ध, प्रकासमय, प्रगट परावर नाथ । 
और जड अन्धकाररूप है, इसलिये अविद्याकों रात्रि कहा, यथा-- 
प्रथभ अबिद्या निसा (नसानी ) 


--इसमें भी स्त्री अंधियारी रात्रि है, यथा-- 
जारि निबिड रजनी अेधियारी।! 


इसी भाँति भक्तिकों भी रात्रि ही कहा है, पर यह परम प्रकाशरूपा 
शारदीय पौर्णमासीकी रात्रि है। इसमें रानिके दुःख-दोष कुछ भी नहीं 
होते, प्रत्युत शीतल होनेसे दिनकी अपेक्षा भी कहीं अधिक सुखदायिनी 
है । इस रातिमें भमगवज्नामका परम प्रकाश है, यथा-- 


राका रजनी भगति तव, राम नाम सोह सोम । 
अपर नाम उछुगन सरिस, बसउठ भगत उर व्योम॥ 


जाने सव कोऊ-भाव यह कि सब छोग माया और भक्तिके 
लिये स्रीलिज्षका ही प्रयोग करते हैं | संस्कृतमें यद्यपि वाच्य और 
वाचकके लिझ्ञमें भेद होता है, पर वहाँ पुशक्ति और ख्रोशक्ति अथवा 
प्रसवशक्ति और संस्त्यानशक्तिको क्रमशः पुँलिज्ञ और ज्लीलिज्ञका कारण 
माना है | और ये दक्तियाँ सब वस्तुओंमें पायी जाती हैं, अतः जिस 
लिद्गकी विवक्षासे व्यवहार प्रचलित हे वही लिज्ञ उस वस्त॒ुका माना 
गया है| अतणएव संस्कृतमे भी माया और भक्तिका स्रीलिज्ञमें ही प्रयोग 
है, इसलिये कहा कि सत्र कोई जानता है । 

हे 


| 
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पुनि रघुबीरहिं भगति पियारी । 
माया खलु नतेकी बिचारी ॥१०॥ 


अर्थ-तिसपर रघुवीरकों भक्ति पियारी है और माया 
चेचारी तो नाचनेवाली है । 


पुनि-भाव यह कि ज्ञान विराग योग विशान पुरुष हैं, यदि ये 
सुन्दर हुए तो माया इनपर मोहित हो जाती है, इनमें विकार उत्पन्न 
करनेकी चेष्ट करती है; ओर यदि सुन्दर न हुए. तो परछोकसाघनमे 
समर्थ न होंगे । भक्तिके सत्री होनेके कारण उसकी सुन्दरतापर माया मुग्ध 
नहीं होती; भक्तिमं विकार उत्पन्न करनेकी चेश दी नहीं करती, अतः 
भक्तिमें मायाके पीछे पड़नेका कोई कारण नहीं है । अब दूसरा कारण 
देते हैं । 

रघुवीरहिं-रघुबीर* शब्दसे सगुण ब्रद्मका अहण किया, क्योंकि 
निर्गुण जहाममे प्यार, कृपा, कोपादि बन नहीं सकते। चह न किसीपर 
अनुग्रह कर सकता है ओर न कोप ही कर सकता है। सगुण बष्ममें ही 
निखिल कल्याणगु्णोंकी पराकाष्ठा है। 

भरति पियारी-माव यह कि राम ब्रह्मपर भक्ति सती ज्रीकी भॉति 
अनुरक्ता है, अतः उन्हें प्यारी है। यथा-- 

ऐसी हरि करत दासपर भीत्ति 

निज प्रशुता बिंसारि जनके बस होत सदा यह रीति ॥ 

जिन बाँघे सुर असुर नाग नर प्रवक करमकी उडौरी | 


सोह अविछित्न ब्रह् जसुमति हृढि चाँन्यौ सकत न छोरों 





# ओीरघुवीरकी यद्द वानि। 
नीचहू सों करत नेद सुप्रीति मन अनुमानि ॥ 
परम अधम निपाद पामर कौन ताकी कानि। 
लियो सो उर छाइ सुत ज्यों, प्रेमको पदिचानि ॥ 


इ्ण राभरहस्य 


जाकी साया बस विरंचि सिच, नाचत पार न पायो। 
करतल ताल बजाइ र्वालू-जुबतिन्द सोह नाच नचायो ॥ 
विश्वंभर श्रीपति त्रिद्ुवनपति बेद बिदित यह झीख । 
चलि सो कछु न चली श्रझ्भुता बरु छ्े द्विज माँगी भीख ॥ 
जाको नाम लिये छूटत भव जनम मरन दुख भार। 
असंबरीप हित लागि कृपानिधि सोह जनमे दस बार॥ 
जोग विराग ध्यान जप तप करि जेहि खोजत मुनि ग्यानी । 
चानर भालु चपल पसु पामर नाथ तहाँ रति मानी॥ 
छोकपाल जम कार पवन रवि ससि सब आग्याकारी । 
घतुऊसिदास अभझ्ु उम्सेनके द्वार बवेंत कर धारी ॥ 


( बिनयपत्रिका ) 


माया विचारी-भाव यह कि रघुवीरकी प्यारी होनेसे भक्तिकी 
बड़ी भारी प्रभ्नुता हो गयी, स्वय प्रभु उसके वशमें हो गये हैं, सब 
साधनोंकों छोड उसीपर रीक्षे हुए; हैं, यथा--रीक्षत राम सनेह 
निसोते !! मायाका कोई चारा नहीं चलता, इसीलिये ब्रिचारी कहा | 

खल्ु नरत॑की-भाव यह कि मायाकी कोई प्रतिष्ठा नहीं) जहॉ-जहों 
बन्धनक्के कारणरूपसे माया कही गयी है वहाँ मायाका अर्थ अविद्या है | 
यहों भी वही वात है इसीलिये कहते हैं कि माया तो नतंकीमात्र है, वह 
अनेक भाव बतलाकर परपुरुषोंकों ठगा करती है । उसकी स्थिति ही पर- 
पुरु्षेकि ठगनेपर अवलम्बित है । 


भगतिहि. सानुकूल रघुराया । 
ताते तेहि डरपति अति माया ॥ 


जर्थ-रघुराज भक्तिके साज्ुकूछ हैं, इससे उनसे माया बहुत 
डरती है। 
रघुराया-भाव यह कि आऔतिकी रीति जाननेवाले है, यथा-- 


शतपञ्च चौपाई देर 
जानत भीतिरीति रघुराई । 


प्रेम कनीडो रामसो प्रशु त्रिदुवन तिहुँ काल न भाई ॥ 
तेरो रिनी हों कहो कपिसों ऐेसी मानिद्े को सेवकाई । 
( विनयपत्रिका ) 

इतना बड़ा प्रभु होकर भी प्रेमका इतना कृतश होनेवाला रघुराईकों 
छोड़कर और कोन है ! 

भगतिदिं सालुकूल-भक्ति भ्ीखुनाथजीकी प्यारी है; 
अतएव वे भक्तिपर सानुकूल हे । रानियोमेंसे जिसपर सम्रादकी 
सानुकूलता होती है, उसीकी दोहाई होती है, उसीसे सब डरते है। 
राजाकी प्रियाका अनहित कौन कर सकता है ? उसकी सुद्ृष्टि-कुदृश्सि 
रक राव और राव रक बनते हैं | यथा-- 


अनहिततोर भ्रिया केहि कीन्हा। केहि दुष्ट सिर केह्ि जम चह लीन्हा ॥ 
कहु केद्दि रंकहिं करडँ नरेसू | कहु केहि नृपहिं निकारों देसू ॥ 


फिर खय रघुराया जिसके सानुकूल हैं । उसकी महिमा और प्रभुता- 
का वर्णन तो कोन कर सकता है ? 


ताते माया-भाव यह कि माया बेचारी नर्तकी ठहरी, उनके 
इशारेपर नाचनेवाली ! उसकी क्या सामथ्य जो उनकी प्रियाका अनिष्टा- 
चरण कर सके । 


रघुबसिन्हदकर सहज सुभाऊ | मन कुपथ पग घधरहिं न काऊ ॥ 


अतः नर्तकीकों कभी भी उनकी प्रिया होनेकी आशा भी नहीं, 
सदा चेरी बनकर रहना ठहरा, यथा--चेरि छाडि अब होब कि रानी । 


डरपति अति-भाव यह कि वह रघुराईसे अति सभीत रहती है, 
हाथ जोड़े दूर खड़ी रहती है, अतः उनकी पद्चामिषिक्ता प्रिया राज- 
महिषीसे भी वहुत ही डरती है। उसे जितना डर रामसे नहीं उतना भय 
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भक्तिसे है; क्योंकि राम तो सभीके अधिष्ठान हैं, अतएवं अविरोधी हैं। 
पर भक्तिका खभाव मायासे विरुद्ध है। माया जीवमात्रकी मोग्या तथा 
बन्धनकारिणी है, और भक्ति सबकी माता तथा बन्धन कावनेवाली है। 
यथा-- 
देखी माया सब विधि गाढ़ी । जति सभीत जोरे कर ठाढ़ी ॥ 
देखा जीव नचावे जाही । देखी भगति जो छोरे ताही ॥ 


इसलिये भक्तिसे माया डरती हुई दूर खड़ी रहती है | जिसका 
चित्त परमेश्वरमें छगा हुआ है, उसे मायाकी ओर निरीक्षण करनेका 
अवकाश ही नहीं है । यथा-- 


मन तहँ जहँ रघुवर-बैदेही । बिछु मन तन दुख सुखसुधि केही ॥ 
राममगति निरुपम निरुपाधी । 


बसे जासु उर सदा अबाघी ॥ ११॥ 


अर्थ-निरुपाधि, निरुपम रामसक्ति जिसके हृदयमें सदा 
अवाधितरूपसे चसती है । 

रामभगति-मनुष्योंक्रे श्रेयके लिये चार योंग कहे गये हैं--(१) 
कर्मयोग, ( २ ) अष्टाह़्योग, ( ३ ) ज्ञानयोग और ( ४ ) भक्तियोंग | 
इममेसे कर्मयोग और ज्ञानका निर्वाह भक्तिकी सहायतासे ही हो सकता 
है | नहीं तो मायाद्वारा विन्नाचरणसे फलसिद्धि असम्मव हो जाती है । 


निरुपम-भाव यह कि भक्तिकी उपमा इन तीनोंमेंसे किसीसे 
नहीं दी जा सकतो, क्योंकि कर्ममोंग और अशन्भयोगसे तो इसकी 
उपमा हों ही नहीं सकती, यथा--जोंग न जप तप मख उपवासा। 
रह गया ज्ञान, सो उससे भी “संसारसे उत्पन्न छुश्खहरण” रूप फलमें 
ही समानता है, वस्ठ॒साम्य नहीं है | क्योंकि इसके ( १ ) खरूप (२) 
साधन ( ३ ) फल (४ ) अधिकारीमें विलक्षणता है। ( १ ) चित्तके 
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द्रवीभूत टोनेपर मनका रामाफार होना। यही सविकल्पक इत्ति भक्ति 
है, और कठोर चित्त जब अद्वितीय आत्मामात्रकीं विषय करता है, तब 
उस निर्विकल्पफ बृत्तिफों शान कहते हैं; ( २) रामगुणग्रामसे भरी 
रामऊथाफ़ा भ्रवण भक्तिफा साघन ऐै) ओर 'सो तें तोहि ताहि नहिं 
भेदा ( तत्वमास ) आदि महावाक्य जानका साधन है, ( ३ ) राम- 
प्रैमफा प्रकर्प मक्तिका फल है और अश्ञानकी निदृत्ति ज्ञाका फल है 
तथा ( ४ ) भक्तिमें प्राणीमात्रका अधिकार है ओर शानमें साघनचर्॒ष्टय- 
स्पन्न सन्‍्यात्तीफा दी अधिकार है। अतः भक्तिकी उपमा किसीसे नहीं 
द्वे सफते । 
निरुपाधी-फल्रूुपा भक्तिम कामना ही उपाधि है। किसी 
कामनाकी लिद्धिके लिये प्रेम करना बस्तुतः प्रेम नहीं । प्रेमका झुद्ध रूप 
बही है जिसमे फाममा नहीं है। जिसे कोई कामना है; उसे भक्तिका 
रस नहीं मिला, उसके लिये भक्ति भावमात्र ऐै। भरद्वाजजीका मत 


रैक्नि भक्ति-्मावफी रसरुपमे परिणत करके मरतजीद्वारा पहले-पहल 
दिखसालाया गया | यथा-- 


तुमफए्ँ मरत कर्क यह हस सब कह उपदेस । 
रामभगतिरस सिद्धिष्टित भा यद्द समय गनेस॥। 
सगोखामीजीका भी यही मत है, बथा-- 

प्रेम खमित्र सन्‍गर पिरद् भरत पयोधि गैसार। 
भधि प्रक्‍्टेंठ सुर साधु छित कृपासिंधु रघुवौर ॥ 


गिय बम रा हे ७ पु | छा 
ज्ञारु उर सदा बल-भक्ति जिसके मनमे सदाफ़े लिये बस जाय; 
मिानिसे में सिग्ले ) भकिसे द्षणमानकरा सियोग सहन ने कर सके; 
यथा 


शामसगते कत मम सन माया । छिमि बिछगाष्ट मुनौस प्रयीना ॥ 


यैसे हो बटुतनमे जीप दे। जो गाडचर फहलाते है, पर थे सदा 


3 रामरहस्य 





जलूमें नहीं रहते, कमी बाहर आकर धूप भी खाने छगते है। सदा वसने- 
चाली मछली ही है; जलसे अलग होते ही वह प्राण देने लगती है। यथा- 
सकर उरग दाहुर कमठ जल जीवन जल गेह। 
कथ पु जप छ पचिलो 
तुलसी एक भसीनकह हे से सनेह ॥ 
अवाधी-भाव यह कि उसका वाध न हो । ब्रह्मसाक्षात्कारानन्तर 
जगत्‌का बाघ हो जाता है, पर भक्तिका बाघ न हो | यथा-- 


अस बिचारि पंडित मोहि भजहों । पायेउ ग्यान भगति भहिं तजद्दीं ॥ 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई । 
करि न सके कछु निज प्रझुताई ॥ 


अर्थ-डसे देखकर मायाको संकोच होता है, अपनी प्रभुता 
कुछ कर नहीं सकती । 


तेद्दि विछों कि-भाव यह कि जिस पुरुषके मनमे उपयुक्त अन- 
'पायिनी भक्ति वसी हुई है, उसका खरूप देखकर मायाका साइस छूट 
जाता है, भक्तिके आते ही सवरूपमें अन्तर पड जाता है, विषयरससे 
रूखापन ओर रामसे सरसता उसके चेहरेसे टपकने लगती है । 

माया सकुचाई-भाव यह कि मायामें सकोचन और विकासन दोनों 
शक्तियों हैं। विकासवाद और संकोचवादकी इसीसे उत्पत्ति हुई है । 
ञ्लीके देखनेसे मायामें विकास होता है; क्योंकि वही तो इसका परम बल 
है| यथा-- 

तेहिकर एक परम वर नारी । तेद्दि ते उबर खुभट सोह सारी ॥ 
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और जिसके छुदयमें भक्ति हो उसके दर्शनमात्रसे मायाकों सड्डोच 
होता है, क्योंकि उसके बलूका हास हो जाता है, भक्तिके आगमनमाचसे 
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५. पु अब पु 
मायाका तेजोबध होता है, क्योंकि उस घसमे उसकी पेंट अब नहीं हो 
सकती । 


निञ्ञ प्रभुताई-भाव यह कि जीवमात्रपर मायाकी प्रभुता है, उसी- 
के इशारेपर जीवमात्र नाचा करते हैं| जीवोको नचाना ही मायाकी 
प्रछुता है, यथा-- 


नाचत हो निसिद्विस मरयो | 
तब ही ते न भयो इरि थिर जबतें जिध नाम धरपो ॥ 
बहु वासना विविध कंचुकि भ्रुपन छोभादि भरपों। 
चर अरू अचर गग़न जल थल्में कौन न स्वॉग करपो ॥ 
देव-दूनुज, सुनि, नाग, मनुज नहिं जाँचत कोड उबरधो | 
मेरी दुसह दरिह्न, दोप, दुख काहू तो न हरधो॥ 
थके नयन, पर्दे, पानि, सुमति बल, संग सकल बिछुरथो | 
अब रघुनाथ सरन आयों तकि भव-भय विकल उरयो ॥ 


(विनय० ) 
करि न सके कछु-भाव यह कि सामथ्ये रहते अपने हाथसे शिकार 
निकल गया, पर भक्तिके कारण वह कुछ कर नहीं सकती, यथा-- 


मेँ तोधिं अब जान्‍यी ससार । 

वॉधि न सकहिं सोहि हरिके बल, प्रगट कप८-जागार ॥ 
देखत ही कमनीय, कछू नाहिंन पुनि किये बिचार । 
ज्यों कदलीतरु-सध्य निद्वारत, कबहझूँ न निकसत सार ॥ 
तेरे छिये जनम अनेक में फिरत न पायों पार। 
महामोह-सगजल-सरितामहईँ बोरधो हों बारहिं बार 0 
सुनु खछ छल-बल कोटि किये बस होहिं न भगत उदार । 
सहित सहाय तहाँ वसि अब, जेहि हृदय न नदकुमार ॥ 
तासो करहु चातुरी जो नहिं जाने मरम तुम्हार। 
सो परि डरे मरे रज़ु-अद्वितें, बूझे नहिें व्यवहार ॥ 
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निज हित सुनु सठ ! दृ5 न करह्दि जो चहहि कुसल परिवार । 
तुझुसिदास प्रभुके दासनि तजि सजहि थहाँ मदमार ॥ 


अस बिचारि जे मुनि बिज्ञानी | 
जाचहिं भमगति सकरू सुखखानी ॥१२॥ 


अर्थ-पुसा विचार करके जो विज्ञानी मुनि है, वे सव 
खुखखानि भक्ति माँगते हैं । 


अख विचा रि-भाव यह कि एक तो खभावसे ही मायाका आकर्षण 
भक्तिकी ओर नहीं हो सकता, यदि हो भी तो उसकी प्रश्चुताई भक्तिके 
सामने चल नहीं सकती, भक्तिकों देखकर उसे सकोच होता है, अतः 
मायासे बचे रहनेका एकमात्र उपाय भक्ति है, और मायामें यह साम्थ्य 
है कि शञानीके चित्तको बलात्‌ खींचकर मोहके बसमें कर देती है और 
जहाँ मोहके वस पड़ा वहाँ फिर दुःखसायरमें निसग्न हुआ, यथा-- 

जो ज्ञानिहु कर चित अपहरहई। बरिआह विमोहबस करई॥ 

जे मुनि विज्ञानी-भाव यह कि सबसे ऊँचे शानी अथोत्‌ ब्रह्मडीन 
सन्यासी भी, यथा--“त्रक्मज्षान रत मुनि बिज्ञानी !? विज्ञानीका पॉचवोँ 
दर्जा है | घर्मगीलसे विरक्त बडे, उनसे शानी बड़े, जीवन्मुक्त उनसे भी 
बडे और ब्रह्मलीन विशानी सबसे बड़े हैं । 

खसकरक खझखुखखानी-भाव यह कि अणिमादि सिद्धि, ऋद्धि, शान, 
विवेक, वेराग्य,; विशान आदि मुनिद्ुुुंभ गुण सचे सुख हैं, यथा-- 
धग्रभ्नु कह देन सकल सुख सही”, पर सब सुखोंकी खानि भक्ति है, इसी- 
से ये सब उत्पन्न होते हैं । 

ज्ञाचदि भगति-माव यद्द कि यह अनपायिनी भक्ति क्रियासे साध्य 
नहीं है, कृपासाध्य है । साधनभमक्तिसे अन्तःकरणके शुद्ध होनेपर भक्त- 
लोग भगवानसे यही भक्ति मॉगते हैं; 
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यथा-- 
नान्या सएहा रघुपते हृदग्रेड््सदीये 
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा । 
भक्ति प्रयचच्छ रघुपुंगवनिरभेरा में 
कामादिदोपरद्धितं कुद मानसे च॥ 
विज्ञानी भी पतनके भयसे इसी भक्तिकी याचना करते हैं । 


दो०-यह रहस्य रघुनाथकर बेगि न जाने कोइ । 
जो जाने रघुपतिकृपा सपनेहु मोह न होइ ॥ 


अथ-रघुनाथके इस रहस्यको जल्दी कोई नहीं जान 
सकता, यदि रघुपतिकृपाले जान ले तो उसे सपनेमें भी 
मोह नहीं द्वोता । 


यद्द रहस्थ-भाव यह कि गिरिजाका प्रश्न हुआ था कि-- 
ओऔरो रास रद्दस्थ अनेका। कहहु नाथ अति विमल बिवेका! 
इसपर गड्ढर भगवानने काकभुशुण्डिकी कथा कहकर दो रहस्मोंका 
वर्णन किया । रहस्प कहते हैं गुप्त वातकों | सो पहले चरितविषयक 
परम रहस्य कहा--- 
यह सब गुप्त चरित मैं गावा । हरि माया जिमि सोहि नचावा ॥ 


रघुनाथकर-भाव यह कि यह रहस्य चरितका नहीं है, खय 
रघुनाथविषयक है | केवल रघुनाथका प्यार भक्तिपर होनेसे ही भक्ति 
सर्वभ्ेयस्करी है | 

वेगि न जाने कोइ-भाव यह कि 'श्ञान मोच्छप्रद बेद बखानाः 
यह बात ठीक है; और सब कोई जानता है, पर जो इस रहस्यको जानता 
है, वह शानसे भी अधिक आदर भक्तिका करेगा, पर यह रहस्य जल्दी 
कोई जान नहीं सकता | 


छ्र रामरहस्प 


जाने जो रघुपतिकृपा-भाव यह कि जल्दी समझमे न आनेका 
कारण यदी है कि जिमपर रघुपतिक्षपा होती है, उसीकी समझमें यह रहस्य 
आता है, नहीं तो वार-बार इसे पढ़ा कीजिये कमी समझमे न आवेगा। 
जितनी उनकी कृपा मुझपर थी उतना ही मैने भी समझा है, और जो 
समझा है उसे लिख दिया है, कोई यह न समझ बैठे कि इसका तात्पर्य यही 
याइतना ही है । 


सपनेहु मोह न होइ-भाव यह कि रघुपतिकृपासे इसे जान छेने- 
पर फिर सपनेमें भी मोह नहीं होता। मोह न होना ही रहस्यके जान लेनेफा 
लक्षण है। यदि इसके समझनेपर मोह जाता रहे तो समझिये कि जान 
पाया और यदि मोद बना है तो यद्दी समझना चाहिये कि रहस्य मैने नहीं 
जान पाया | 


दो ०-ओऔरोौ ज्ञान भगतिकर भेद सुनहु सुम्रवीन । 
जो सुनि होइ रामपद प्रीति सदा अविछीन। १ १६। 


अर्थ-हे सुप्रवीन, भक्ति और शञानका और भी भेद्‌ छुनो, 
जिसके खुननेले रामजीके चरणोंमे|ं सदा अविच्छिन्न प्रीति 
होती है । 


औरसे शान भगतिकर भेद-भाव यह कि प्रथम भेद कथनमे बीज- 
रूपसे 'राम मगति अनुपम निरुपाधी) कहकर जिस बातको इद्धित 
किया था, आगे उसीका विस्तृतरूपसे वर्णन करेंगे। प्रथम भेदकथनमे 
मक्तिके आदरातिशयका रहस्य बतछाया गया; अब द्वितीय भेदकथनमे 
खरूप; साधन; फल और अधिकारीका भेद बतछाया जावेगा । 


सुप्रवीन खुनहु-यहॉपर सुप्रवीण सम्बोधनसे तात्पय यह कि इस 
भेदके सुननेका वही अधिकारी है, जो सुप्रवीण हो; आप सुप्रवीण हैं, इस- 
लिये सुनिये | प्रवीण कहते है--जानकारको; यथा--“कब्रि न होहेँ नहिं 
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है] | दूर के 
बचनप्रवीनू ।!? दूसरा प्रदग आरम्भ 
कहके फिर सावधान करते है। 


रामपद्‌ सदा अचिछीन प्रीति-भाव यह कि रामपदमें प्रीति _ 
आस््रोंके तथा गुरुके उपदेशसे होती तो है, पर अविच्छिन्न तैल्घारावत्‌ नहीं 
होती, बीच-बीचमें वरावर अन्तर पड़ता जाता है और अन्तर पड़ना ही मारी 


अन्तराय है अतः सब महात्मा भगवानसे अविच्छिन्न प्रीतिके लिये ही 
प्रार्थना करते है। 


करते हैं, इसलिये श्रोताकों छुनहु 


जो छुनि दोइ-भाव यह कि पहले भेदकथनकी यह फलश्रुति है 
कि 'सपनेमें भी मोह न होय' अब दूसरे भेदकथनकी फलश्रूति कहते हैं कि 
अविच्छिन्न अथात्‌ अनपायिनी भक्ति हो | तात्यय यह कि इनके 


हृदयमें घारण करनेसे हरिकृपा अवश्य होती है और अनपायिनी भक्ति 
हरिऊपासाध्य है। 





द्वितीय प्रसद्भ 
ज्ञानदीपक 


>क<><>90<००७५ 
सुनहु तात यह अकथ कहानी । 
समुझत बने न जात बखानी ॥ 


अर्थ-हे तात, यह अकथ कद्दानी; जो कहते और समझते 
नहीं बनती; उसे खुनो । 
खुनहु-इससे शिष्य ( गरुड़जी ) का प्रश्न सूचित किया । 
ज्ञानहिं' भगतिदिं अंतर केता । सकरू कहहु भ्रश्चु कृपानिकेता ॥ 
तात-से भुश्ुण्डिजीने शिष्यपर प्रेम दिखलाया । 
यह अकथ-से भक्तिके साधनका सुकथ होना दरसाया | 
यथा-- 
भगतिके साधन कहां बखानी । सुगम पथ मोहि पावें प्रानी ॥ 
कहानी-से (अजातवाद! दिखलछाया कि हम जो कुछ कहते हैं सो 
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क्द्दानी है। कहानी सत्य नहीं होती, अतः यह भी पारमार्यिक# सत्य 
नहीं है। सत्य तो एकमात्र निर्विगेष ब्रह्मकी स्थिति है। जिस प्रकार 
शबफे कमी »द्ठ नहीं हुआ, आऊाशमें कुसुम नहीं हुआ, वन्ध्याकों पुत्र 
नहीं हुआ, उसी प्रकार यह सब कुछ भी कभी हुआ ही नहीं, फिर 
फ्सिक़रा बन्‍्च आर किसका मोक्ष ? जो दिखायी पड़ता है सो भ्रम है । 
उस ब्रह्ममें अश-अशी-मेद न है और न हो सकता है। माया और 
उसके प्रपश्चका उसमे स्पण भी नहीं है। यथा-- 
(१ ) जनघ अह्ठदत अनवद्य अव्यक्त अज 
अमित अधिकार आनदखसिधो ॥ 
( विनयप० ) 
( २ ) राम सचिदानद दिनेसा | नहि तहँ भोहनिसा छवलेसा ॥ 
सहज प्रकासरूप भगवाना । नहिं तहेँ पुनि विज्ञान विद्दाना ॥ 
हरप धिपाद ज्ञान अज्ञाना । जीव धर्म अहसिति अभिमसाना ॥ 
(३ )यन्न हरि तत्र नहिं भेढ सायात 


( विनयप० ) 
(४ ) जग नभ याटिका रही है फल फूलि रे, 


धूल कैसो घौरहर देखि तू न भूकिरे॥ 


( विनयप० ) 

शविष्यकों समार और बन्धकी प्रतीति होती है। उसे इस प्रपश्चके 
समसने और इससे मुक्ति-टाम करनेफे लिये जिजासा है, अतएव गुरु उसकी 
इृष्फि अनुसार, उसको समझानेफे ल्ये निष्प्रपश्ममे पहले प्रपञ्नका अध्यारोप 
क्ते £ और फिर प्रपशका अपवाद करके यथा सरूपका उपदेश करते 
६9 अनएय यह अध्यागेप-अपवादफा उपदेश भी शिष्पफे लिये ही है । 
जिनासाऊे प्रक़े साधनचलुष्ठय सत्र इसी प्रफारे ही है | अतएव 


# सत्य दो प्रकारका होगा ई--(१) पारमाधिक 
स्यावह्रिक । पारमायिक मिध्या हो व्यायदारिक सत्य द्दै। 
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और ( २) 


9 शानवीपक 


इस मिथ्या कथाकों कहानी कहा | परन्तु इस कहानी झुननेवालेको 
सिद्धान्त-शान होता है, क्योंकि कहानीकी समाप्तिपर कहेंगे कि “कहेडें 
जशान-सिद्धांत बुझाई |? अतः साधनचत॒ुष्टयसे ममता-मलके नष्ट होनेपर 
' ही इस कहानीके कहनेका भी विधान है, यह कहानी यदि 'ममता-रत” से 
कहीं जायगी, तो ऊसरमे बीज बोनेकी मॉति व्यर्थ होगी, यथा-- 
मसमतारत सन ज्ञान कहानी |! 
उऊसर बीज बए फरू जथा ॥ 
समुझत बने न-समझते नहों वनता । भाव यह कि निरुण ब्रह्म 
और गुणमयी मायाके सयोग-वियोगका इसमें वर्णन है। निर्मुण ब्रह्म 
ज्ञेय नहीं है; जाना वही जा सकता है जो शेय हो, स्वय द्रष्टा कैसे जाना 
जाय ? और द्रष्टा ही ब्रह्म है; अतएव वह नहीं जाना जा सकता, यथा-- 
जगपेखन तुम ठेखनहारे । विधि-हरि-संभु नचावनहारे ॥ 
तेड न जानहिं मरम तुम्दारा | और तुमहि' को जाननिहारा ॥ 
माया भी नहीं जानी जा सकती; वह तो अघटनघटनापटीयसी 
है, जो हो न सके उसीकों कर दिखाना मायाका काम है। यथा--- 
जो भाया सब जगहि नचावा । जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ 
और संयोग-वियोग ब्रक्षमं बनता नहीं, यथा--“सपनेहु जोंग 
वियोग न जाके? अतएव यदि समझते बने तभी आश्रय है। 
न ज्ञात वखानी-बखानते भी नहीं बनता | भाव यह कि उसको 
कहनेके लिये उपयुक्त शब्द ही नहीं मिलते, यथा--- 
केसव ! कहि न जाष्ट का कहिये | 
देंखत तव रचना बिचिन्न हरि समुझि मनहि मन रहिये ॥ 
सून्‍्य भीतिपर चित्र, रंग नहिं, तज्ु विज्लु लिखा चितेरे। 
धोने सिट॒द्ट न मरह भीति, दुख पाइय यहि तलु हेरे ॥ 
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कोड कह सत्य झूठ कष्ट कोऊ जुगल प्रवक कोठ माने 
तुरूसिदास परिहरे तीनि भ्रम सो आपन पद्दिचान ॥ 
(विनय१० ) 
परन्तु वेदान्तके वाक्योंकों गुर-मुखद्वारा सुनते-सुनते अनुभव हो 
सकता है, यथा--- 
'बितु गुरु होह कि ज्ञान 7! 
“अज्ुभवगस्य भजहि जेहि सता ॥* 


इस चौोपाईसे “नित्यानित्यवस्तुविवेक' रूपी प्रथम साधन 
बतलाया गया | 


ईंखर अंस जीव अबिनासी । 


रु 
चेतन अमल सहज सुखरासी ॥१३॥ 
अर्थ-वेतन, अमछ) सहज खुखराशि जीव ईश्वरका 
अंश है। 
ईश्वर-ईश्वर और त्रह्ममें अवस्थामेदमात्र है, वस्तुमेद नहीं है । 
ब्रह्यकी कोई अवस्था न होनेके कारण, जाप्रत्‌, स्वप्न और सुपुस्तिकी 
अपेक्षा उसे तुरीय ( चौथा ) कहते हैं, और उस अपेक्षाको भी छोड़कर 
उसे तुरीयातीत या केवल तुरीय कहते हैं। यथा--“तुरीयमेव केवलूम? 
वही ब्रह्म जब जगतके प्रकाशकरूप अथोत्‌ भायापतिके रूपसे देखे जाते 
हैं, तब ईश्वर कहलाते हैं | यथा-- 
जगत अकास प्रकासक राख । भायाधीस ज्ञानगुनधामू ॥ 
अंख-उस मायापति ईश्वरका अंश | कहनेका भाव यह कि ब्रह्म और 
मायाकों लेऊर ही सब प्रपश्च है । पूर्ण त्रह्मका खण्ड नहीं होता | यथा--- 
'जद्यपि एक अखड अनता | फिर भी मल्निसत्ता माया ( अजान ) 
द्वारा उसके अशकी कल्पना होती है; जिसे कूटस्थ या साक्षी कहते हैं । 
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साक्षी कूटस्थ भी ब्रह्म ही है, यथा--“प्रकृतिपार प्रभु सव उरबासी' परन्तु 
जेसे महाकाश और घटाकाशमे कह्पित भेद है, वैसे ही यहाँ भी कल्पित 
भेद है। यथा-'मुषा भेद जद्यपि कृतमाया !? अभिप्राय यह कि वूलछा- 
विद्याका आश्रय साक्षी कूव्स्य है और मूलाविद्याका आश्रय साक्षी 
ब्रह्म है। प्रत्येक व्यक्तिमे तूलाविद्या भिन्न-भिन्न है और समष्टिभूता 
मूलाविद्या एक ही है। वूलाविद्याके भेदसे उसके साक्षी-कूट्थमें भेद 
माना जाता है। इसीलिये गोस्वामीजीने 'राम” से ब्रह्म, ईश्वर और 
कूठस्थ तीनौोंका अहण किया है, क्‍योंकि एक ही तीन भाँतिसे प्रकाशित 
होता है । 
जीव-मलिनसतच्त्वा मायामें जब ब्रह्मका प्रतिविम्ब पड़ता है; तो 

सत्वके मालिन्यसे अनन्त प्रतिविम्ब हो जाते हैं और उन प्रतिविम्बोंकी 
बह मल्िनसत्त्वा माया ही देह हो जाती है। वही देह कारणशरीर 
कहलाती है ओर उसका अभिमानी जीव प्रान कहलाता है। सल्िनि- 
सत्तवा-माया; तूलाबिया, अज्ञान, अहकार, कारणशरीर और नाम- 
रूपात्मिका ये सब पर्यायबाची शब्द हैं। गोस्वामीजीने जीवकी मैले 
पानीसे उपमा दी है। यथा-- 

भूमि परत भा ढाबर पानी | जिमि जीवहिं साया लपटानी ॥ 

परबस जीव सखबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रोकंता ॥ 


अबिनाखी-अर्थात्‌ जिस भाँति ईश्वर सद्रप, अविनाशी है, उसी 

भॉति जीव भी अविनाशी है, रुद्रुप है। यथां-- 
धजीब नित्य (हैं केद्टि लगि रोवा )? 
चेतन-अर्थात्‌ जडसे सम्बन्ध होनेपर भी प्रशानघन है, यथा-- 
निज सहज अनुभवरूप (त्व खल भूलि थों आयो कहाँ )। 

अमछ-यानी निर्मल; इससे यह दिखलाया कि अभीतक ( सुषुध्ति- 
तक ) जीव ममतारूपी मलसे रहित है | गोस्वामीजीने ममताकों मल 
माना है; यथा--ममतामरल जरि जाय !? 

डे 
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सद्दज सुखशसी-अर्थात्‌ कारणगरीराभिमानी दोनेपर भी आनन्द- 
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भोक्ता है। इसीसे कारणशरीरकी आनन्दमय कोष फऊहते ६। उसकी 
अवस्था सुपुप्ति है, यथा--“अब सुख सोवत सोच नहिं ।? 


सो मायाबस भयेउ गोसाईं। 
बँध्यो कौर मरकटकी नाईं॥ 
अर्थ-चह प्रभु भायाके वश हो गया और झुक ( झुग्गे ) 
तथा वन्द्रकी भाँति चेंच गया। 


सो गोसाई-बह प्रभु। प्रभुके अर्थम गोस्वामी? गब्द रामचरित- 
मानसमें व्यवह्वत है, यथा--- 


स्वामि गोसाईँहिं सरिस गोसाईं। मोहि समान से स्वामि दोहाई ॥ 
सो गोसाईं जेहि विधिगति हेकी । इत्यादि--- 


प्रभु ( कत्तूमकर्तुमन्यथाकर्ते, समर्थः ) है, पर इस दशाको प्राप्त 
हों गया। यथा--- 


निष्फाज राज विहाय जप इव सपन-कारागृह परयौ। 


( विनय० ) 

इंश्वरने तो केवछ जगत्‌कों उत्पन्न'किया, वह उसका भोक्ता नहीं 

हे | भोक्ता तो जीव है, इसलिये जीवकों प्रभु कहा । भोगकी कल्पना 
जीवकी है। उसीने जाग्रतूसे लेकर मोक्षतक ससारकी कल्पना की है| 


माया-सच्व, रज और तमकी साम्यावस्थाकों प्रकृति कहते हैं, 
ईवरकी यही भक्ति माया कहलाती है, यथा--'सो हरि माया सब गुन- 
खानी ! ब्रक्मसे प्थक मायाकी सत्ता नहीं है, इसलिये उसे सत्‌ नहीं 
कह सकते, परन्तु उससे ध्थक्‌ मायाका कार्य दृष्टिगोचर होता है, इसलिये 
उसे असत्‌ भी नहीं कह सकते, अतएव माया अनिरव॑चनीया है । त्रह्मसे 
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यह सर्वथा विलक्षण है। ब्रह्म सब्चिदानन्द है और माया मिथ्या, जड़ 
एव दुःखरूपा है। मिथ्या, यथा--समुझे मिथ्या सोपि जड़” यथा-- 
धजासु सत्यताते जड माया ।! दुशखरूपा, यथा--(एक दुष्ट अतिसय 
दुखरूपा |” जिस प्रकार व्यवहारमें सत्यसे मिथ्या विलक्षण होते हुए, भी; 
सत्यके आधारपर स्थिर रहता है, सत्यके बलसे प्रकाशित रहता है और 
सत्यके श्ञानसे वाधित होता है, बेसे ही पारमार्थिक मिथ्या ( माया ) भी 
पारमार्थिक सत्य (ब्रह्म ) के आश्रित, ब्रह्ससे प्रकाशित तथा ब्ह्मसे 
विलक्षण है और त्रह्मशानसे ही उसका बाघ होता है | यथा-- 

झूठहु सत्य जाहि बिनु जाने | जिसि झ्ुजंग विनु रु पद्धिचाने ॥ 

जेंहि जाने जग जाई हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई॥ 

तीनों गुर्णोंका यह खमाव है कि वे एक दूसरेको छोड़कर भी नहीं 

रह सकते; और एक दूसरेकों दवाया भी करते हैं। अतः गुणोंके 
तारतम्यसे मायाके भी अनेक भेद हैं, जिनमे दो प्रधान है। ( १) झुद्ध- 
सत्त्वा माया,--जिसमे रज और तमका लछेशमात्र है, जो विद्या कहछाती 
है। और जो जगतकी रचना करनेमें समर्थ है, और (२) मलिन- 
सक्चा माया, जो अवियया कहलाती है और जीवके बन्धनका कारण 
है | यथा-- 

तेहिकर भेद सुनौँ तुम ढठोऊ | विद्या अपर अविद्या दोऊ॥ 

एक दुष्ट अत्तिसय दुखरूपा | जेंडि बस जीव परा भवकूपा ॥ 

एक रचट्ट जग गुन बस जाके। भ्रभु प्रेरित नहि निज बल ताके ॥ 


चस भयेड-मायाके वरमें हो गया। अघटन-घटना-पटीयसी 
मायाकी यह करामात है कि वह छायाद्वारा विम्बकों वशीसूत कर 
लेती है। यथा-- 
पकरि साया नभके खर्ग गहई |! 
5ाहे छोंह सक सो न उडाई। 7 


- अतः कूटस्थ) चूछा-माया और प्रतिविम्ब तीनों मिलकर जीव हुए, 
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पु 
अब माया जो-जों और जैसा-जैसा नाच नचाती है, जीव वह और वेसा 
ही नाच नाचता है। यथा-- 


“देखा जीव नचावे जाही ।! 
'नाचत ही निसि दिवस मरयौ । 
तबहाँते न भयो हरि थिर जबत्ें जिव नाम घरपौ! 

बेंध्यो--अर्थात्‌ कूटस्थ प्रतिविम्बद्वारा मायासे वेंघ-सा गया, जैसे 
घटाकाश जलाकाशद्दारा जल्से बंध जाता है। जिस प्रकार प्रतिविग्ब 
जलके दोषोंसे दूषित होता है, चश्चल होनेसे चश्चल होता है, उछलनेसे 
उछलता है, गिरनेसे गिरता है, दौड़नेसे दौड़ता है, निदान जलसे 
बेंघ जाता है, उसी प्रकार जीव भी मायासे बेंध-सा गया। परन्तु जड़का 
उदाहरण देनेसे किसीको जीवके प्रति जड़का सन्देह न हो तथा यह 
शका न हो कि अज्ञान कोई रस्सी तो नहीं है जिससे कोई धॉधा जा सके; 
इसलिये कहा है कि-- 

चैंध्यो कीर मरकटकी नाहँ ॥ 

कीरकी नाई--सुग्गेकी मॉति बेंघ गया । भाव यह कि बहेलिया 
दो तिल्लियों गाड़कर उनके सिर॒पर एक तीसरी तिली बॉध देता है और 
उस तीसरी तिलीमें बॉसकी नली पहिना देता है; नीचे दाने रख देता 
है। सुग्गोंका खमाव ऊँचेपर बैठनेका होता है। अतएव जब बह 
नलीपर बैठकर दाना लेनेके लिये झकता है तब नली घूम जाती है, 
और सुग्गा उल्टा छटकने लगता है। अज्ञानसे भयवश उसे छोड़ता भहीं, 
अन्त बद्देलिया आकर उसे पकड़ छेता है। विचार करनेपर मालूम 
होगा कि यहाँ सुग्योंको अज्ञानके सिवा कोई दूसरा बन्धन नहीं है । 

किसी महात्माने सुग्गोंकी यह दुदंशा देखकर एक सुग्गा पाला 
और वह उसे पढ़ाने रूगे-'देखों | सुग्गा ! दानोंका छोम करके नलीपर 
न बैठना और यदि बैठना तो उसके घूमनेपर निडर होकर उसे छोड़ 
देना | जब झ॒ग्गा पढ़कर पण्डित हो गया तो उसे छोड दिया। उस 
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सुग्गेका वाक्य सुनकर दूसरे सुग्गे भी वेसे ही बोलने छगे। महात्मा 
बड़े प्रसज्न हुए. कि सभी सुग्गोंका भय निद्षत्त हो गया। परन्ठ उनके 
आश्वर्यका कोई ठिकाना नहीं रहा, जब कि उन्होंने एक झुग्गेकों उसी 
प्रकार उछठा लख्के हुए यह पढ़ते पाया कि 'दिखो सुग्या ! दार्नोका 
लछोम न करना इत्यादि । व्यवहारकाल्में ( वाचक शानी ) पण्डितोंकी 
भी स्थिति मूर्खो-सी देखी जाती है। अतएव पण्डितोंका अनान-बन्धन 
दिखलानेके लिये 'कीरकी नाई” कहा | 


मरकटकी नाई--वानर भी ऐसे ही बेंघता है, उसका हाथ 
जाने लायक छेदवाली कृहिहिया दानोंसे भरकर जमीनमें गाड दी 
जाती है | वानर उसमे हाथ डालकर मुद्दीमें दाने पकड लेता है। 
जब मुद्दी उसमेंसे नहीं निकलती तब वह ब्रंघ जाता है। छोभसे; 
अज्ञानसे वह मुद्दी नहीं छोड़ता | अतः वह भी अज्ञानसे ही बेंधा है। 
यह मूर्ख होनेंसे 'सुग्गा पण्डितः की भाँति मोक्ष-शासत्रका पाठ करते हुए, 
बद्ध नहीं है। मूलंका वन्धन दिखलानेके लिये (भरकठकी नाई” कहा | 
इसी तरह जीव अजान-बन्धनसे बँघा हुआ है, हजार प्रयत्न करने- 

पर भी नहीं छूटता । 


जड़ चेतनहिं ग्रंथि परि गई। 
जदपि झरूषा छूटत कठिनई ॥१४॥ 


अर्थ-जड़-चेतनमें गाँठ पड़ गयी, चह यद्यपि झूठी है, पर 
( उसका ) छूटना कठिन है । 

जड़ चेतनहि---जड़-चेतन दोनों विरुद्ध खमाववाले पदार्थ है। 
एक अन्धकार है; तो दूसरा प्रकाश है। एक विषय है; तो दूसरा 
विषयी है | एक भिथ्या है तो दूसरा सत्य है। इन दोनोमेंसे एकका 
दूसरेमें अध्यास (म्रम) होना अथवा एकके धमका दूसरैमें अध्यास होना 
मिथ्या है। यथा-- 
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छिति जल पावक गगन समीरा । पंचरचित यह अधम सरीरा ॥ 
प्रगट सो तनु तव आगे सोआ। जीव नित्य ते केद्दि छगि रोझआा ॥ 
अंशि परि गई--गाँठ पड़ गयी अर्थात्‌ तादात्म्य हो गया । जड़में 
चैतनका अध्यास होने लगा और चेतनम जड़का । इस गठिकी किसीने 
बॉधघा नहीं है। अनादिकालसे पड़ी हुई है। शिष्यकों समझानेके 
उभीतेके लिये 'पड़ गयी” कहा । कारणशरीरमे जो चेतनका अध्यास 
हुआ वही प्रतिविम्ब है; वही गॉठ है | यथा-- 
रजत सीप महें भास जिमि, जथा भानुकर बारि। 
जद॒पि रूपा तिहुँ कारूम हैं, श्रम न सकई् कोउ टारि ॥ 
एहि विधि जग हरि आश्रित रहईं॥ 
जद्‌पि झ्षा--यद्यपि गॉठ शी है, भ्रममात्र है। मायाके साथ 
असग कूठस्थका सम्बन्ध कैसा ? घटाकाशका जल्से सम्बन्ध केवल 
श्रमसे सिद्ध है। यथा-- 
जद॒पि असत्य देत दुख अहई। 
छूटत कठिनई--छूटना फठिन है। किसीका हटाया यह अध्यास 


नहीं हृटता | क्या छोकका; क्या वेदका, सत्र व्यवहार इसी अध्यासपर 
टिका है। यथा-- 


कमे कि होह सरूपहिं चीन्‍्हे। 
तबते जीव भयउ संसारी । 
ग्रंथि न छूट न होइ सुखारी ॥ 
अथ--जबसे जीव संसारी हो गया, तबसे न तो गाँठ 


छूटती है और न यह खुखी ही होता दै। 


तबते--अर्थात्‌ काछका कोई नियम नहीं है, अनादि अन्घ- 
परम्परासे | अनादिकालसे ससार ऐसा ही चछा आता है। इसीको 
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अविद्या-निञ्ञा कहते हैं| इसीमें खरूपाज्ञान अर्थात्‌ सुषुप्ति होती है। 
इस अवस्थाके विभ्ु ईश्वर है। अपरिच्छिन्न तथा असग होनेसे विशभुमें 
अहकारकी गॉठ नहीं होती, परिच्छिनज्ष और सगी होनेसे जीवमे 
अहका रकी गॉठ है। इसी गॉठमें आवरण और विक्षेपरूपी निद्रा है। 
इसी निद्रामें पड़ा हुआ जीव अनेक प्रकारके स्रप्त देखा करता 
है। यथा--- 


मोह निसा सब सोवलिहारा । देखहि सपन अनेक प्रकारा ॥ 

आकर चारि छाख चौरासी । जोनिन भ्रमत जीव अबिनासी ॥ 

फिरत सदा साया कर प्रेरा । कार करम सुभाव गुन घेरा ॥। 

इसी सुपुस्तिसे भूतोकी उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है । कारण- 
देह-प्राप्त ईश्वरांशके भोगके लिये ईश्वरेच्छासे तम-प्रधान प्रकृतिमें ( १ ) 
आकाश ( २) वायु (३ ) तेज (४) जछ और (५) पृथ्वीतत्त्व 
उत्पन्न हुए; जिनके सत्त्वांशसे क्रमशः पश्च शानेन्द्रियाँ और मिलकर 
अन्त+करण तथा रजाशसे क्रमशः पश्च कर्मेन्द्रयों और मिलकर प्राण 
उत्पन्न हुए । यथा-- 


गगन समीर अनल जलरू धरनी । इहनकर नाथ सहज जड़ करनी ॥ 
तथव प्रेरित भाया उपजाये। रुष्टि हेतु सब अंथनि गाये ॥ 
बिपय करन सुर जीव समेता ॥ 


इन पाँचों तत्त्वोंसे जो शरीर वना वही लिझड्जदेह है । यहाँसे ससार 
अड्भुरित हो गया, जो कि स्थूलावस्थामें पकछवित और पुष्पित होगा ) 
इस लिड्भदेहामिमानीका नाम तैजस है और इसके विभु हिरण्यगर्भ हैं । 
इस तैजसके भोगके लिये भगवानले पद्चतत्वोका पश्चीकरण करके स्थूल 
शरीर-तथा इस ब्रह्माण्ड-भुवनकी रचना की; यथा-- 
जड़ पंच मिले जिन देह करी करनी चहुधा घरनीधरकी। 
( कवित० ) 
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सोलह आनेमेसे आठ जाने एक त्यविरेषतों “फर उसमे दोन्दों 
आने शेप चार तत्वोंकों माफ़, उस तत्य-परिशेषया स्थूड रुप दिया 
यही पद्मीकरण है। जय तैजत स्थूठ ८हका लभिमानी पोत़ा रै राय उसे 
विश्व कहते हं इसकी जाग्रतू अबखा है और विराद पि> ? | सधा-- 
जनु जीव उर चारिड अवस्पा विभुन्ठ सन पिशाणदों। 


प्रतिविम्व चाहे कसी अवस्थातों पचे; पर विम्बसे उसह़ा साथ 
नहीं छूटता। यया--'त्रत्र जीव दव सहन संमाती 7 दपस्थाभैदके 
सम्बन्धसे विम्बमें मी भेदफ़ी कल्पना होती है। मुष्त्ति, साभ्न और 
जाप्रतूके भेदसे जीव ऋमसे प्राण, तैजत और विश्व हुआ | उसी भाँति 
तुरीय ब्रह्म मी ईश्वर, दिरिण्यगर्भ और विराद ऊद्टटाय | ऐसा ससास्कां 
रूप अनादिकालसे चल्प आता है, फेवल समझानेऊे तिये प्तपरों! कहते 
हैं । यथा-- 

विधि प्रपंच अस अचल जनादी | 


जीव भयड संसारी--जीव अपने सदज खमाव सशिदानन्दरूपकों 
छोड़कर ईश्वराशके ऐ/धर्यकों सोकर ससारी हुआ; देशवाला हुआ। 
अब ( १ ) लिज्नदेह ( २) छिन्नदेहमे स्थित चिच्छाया और (३) 
अधिष्ठान चैतन्य, तीनों मिलकर जीव कहलाये। इस प्रकार तीन प्रफारके 
जीव हुए। (१) पारमार्थिक (२) प्रातिभासिक और (३) 
व्यावहारिक । पारमार्थिक जीय कूटस्थ है और प्रातिमासिक जीव चित्‌- 
जड़की अन्यिवाल्ा प्रतिविम्ब है और व्यावहारिक जीव ल्ड्िदेहवाला है। 
इसी तीसरेकों ससारी कहा | इसीका लोकपरलोफऊमे आना-जाना लगा 
रहता है। स्थूछ-शरीर छूटता रहता है, पर यह छिततशरीर नहीं 
छूटता | यथा-- 


कौन जोनि जनमेड जहाँ नाहीं । मैं खगेस अमि असि जग साष्ठी ॥ 


अंथि न छूट न होइ खुखारी--न जड़-चेतनवाली अशानकी 
गॉठ छूटती है और न जीव सुखी होता है। अनानवाली गॉँठ चूटे 
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बिना सहज-सखरूपकी प्राप्तिका दूसरा कोई उपाय नहीं है। किसी 
प्रकार जड़-वेतनकी गॉठ छूटनी चाहिये | यथा--- 
ठुछसिदास "मैं? 'सोर” गये बिनु जिद सुख कवहुँ कि पादे ? 
तीनों चौपाइयोमें सर्वप्रथम साधन मुमुक्ष॒त्वका वर्णन किया । 
श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई। 
छूट न अधिक अधिक अरुझाई ॥१५॥ 
अर्थ--बेद्‌-पुराणोंने चहुत-ले उपाय बतलाये है, पर गाँठ 
उलझती ही जाती है, छूटती नहीं । 
श्रुति पुरान-अर्थात्‌ वेद-पुराणसे बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, यथा- 
( मारुत खास ) निगम निजबानी। तथापि ये मी जड-चेतनके अध्यास- 
पूर्वक ही प्रवत्त होते हैं । अतणव अविद्यावाले ही हैं, पर ग्रन्थिमेद॒का 
उपाय बतलानेमें भी यही समर्थ हैं । 
तस पूजा चाहिय जस देवता ॥ 
चहु कह्देड उपाई-बहुत-से उपाय बेद-पुराणोंने बतलाये है। 
जप; तप; जत, यज्ञ, दानादि अनेक साधन जो बतडाये गये हैं वे 
सब जीवके कल्याणके लिये ही हैं | यथा-- 
तप तीरथ उपवास दान मप जो जेहि रुचे करो सो। 
पायेहि पर जानिबो करमफल भरि भरि बेद परोसो ॥ 
आगम बिधि जप जोग करत नर सरत न काज ख़रो सो ४ 
अधिक अधिक अरुझाई-अधिक-अधिक उल्झनेका कारण यह 
है कि+- 
अज अहैत अगुन हृदयेसा॥ 
अकल अनीह अताम अरूपा । अनुभव-गम्य अखंड अनूपा ॥ 
-का कर्मकाण्डसें उपयोग नहीं है। और वाह्मधर्म, देहधर्म, इन्द्रियधर्म 
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और अन्तः्सरण-घर्म-सम्बन्धी विधि-निषेध कहकर ही कर्मऊथाका 
उपदेश है | 

(१ ) बाह्मघम; यथा--- 

पूजहु झामदेव सुर नागा। कट्यो बहोरि देन बलि भागा ॥ 
(२ ) देहधम, यथा--- 
करहु जाह तप सैछकुमारी | 
( ३ ) इन्द्रियधर्म, यथा-- 
काटिय तासु जीद्द जो बसाईं। श्रवन सूदि न तु चलिय पराईं ॥ 
(४ ) जन्ता/करण-धर्म, यथा-- 
सनहु न आनिय असरपत्ति रघुपति भगत अकाज | 


इन विधियोंके पाछनमें घर्म है, खर्ग है, पर कर्मसन्तति बढ़ती ही 
जाती है। बिना अध्यासकी दृढ़ता बढाये कोई धर्म नहीं हों सकता ! 
अतः वाह्मपदार्थ, देह, इन्द्रिय और अन्तःकरणमें अध्यार्सोकी उलझन 
बढती ही जाती है, यथा--“मछ कि जाहि मलहीफे घोये | 


छूट न-चित्‌जड़-अन्थि नहीं छूटती | कारण यह कि साधन- 
चतुष्टयके बिना तत््व-विवेकका अधिकार नहीं होता। अतः जिसने 
साधन नहीं किया उसे शामत्रके पाण्डित्यसे भी शान नहीं होता, यथा--- 


वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुन भवपार कि पावै कोई । 
निसि शृह साँझ दोपके बातन्हि तम निशत्त नहिं होई॥ 


( विनय० ) 

(१ ) नित्यानित्य-वस्तु-विवेक ( २) इहछोक और परछोकके 

विषयभोगसे विराग ( ३ ) घट्‌-साधन-सम्पत्ति और ( ४ ) मुमुक्षुत्व ये 

चार साधन हैं और शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान 
ये घट्सम्पत्तियों हैं, इन सबका वर्णन यथाख्थान किया जायगा | 
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इस यकार साधन-चठ॒ष्टव-सम्पन्न अधिकारी जब गुरुवेदान्त-वाय्य- 
जन्य शानसे ग्रन्थि-मेद करना चाहे तभी सम्मच है | नहीं तों-- 
सुनिय ग्रुनिय समुझिय समुझाइय दसा हृदय नहिं जावे । 
जेटि अनुभव विन्ु मोहजनित दारुव भव बिपति सताचे ॥ 


केवल शात्रचर्चा या याँ कहिये कि अनधिकार चर्चासे गॉठ 
नहीं छूटती । 


जीव हृदय तम मोह बिसेषी । 
ग्रंथि छूट किमि परे न देखी ॥ 


अर्थ-जीवके हृदयमें विशेष मोहान्धकार है, इससे दिखायी 
दी नहीं पड़ता, फिर गाँठ तो कैसे छूटे ? 


जीव हृदय-यहाँ दृदय कहनेसे स्थूल देहकी प्राप्ति दिखलायी | 
जीवकी स्थूल देहमे हृदय ही राजप्रासाद है, यथा-- 
अस प्रश्नु हृदय अछत अविकारी । 
तम मोह विसेषी-मोह अविवेकको कहते हैं, उसीकों तम अर्थात्‌ 
अन्धकार कहा गया है, इसीके कारण अध्यास होता है और यही 
अध्यासको बढाता है । यथा-- 
भोह न अंध कीन्द केहि केद्दी 


अविद्या-रात्रिमे मोह-तमकी प्रबलता होती है | जीव-हृदयपर 
अविद्याका अधिकार है, क्योंकि वहीं जड-चेतन-पन्थि पड़ी हुई है । 
अन्वकार तो ससारी होनेके पहले ग्रन्थिमाचसे ही था, परन्तु अब ससारी 
होनेसे अधिक हो गया | यथा-- 
सम हृटयभवन अश्जु त्तोरा। तहँ बसे आइ्ट बहु चोरा॥ 


अति कठिन करहिं बरजोरा। सानहि नहिं विनय निहोरा ॥ 
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तम मोह छोम अहँकारा। मद क्रोध बोध रिप्रु सारा ॥ 
अति करहिं उपठ्रव नाथा। मर्देहिं सोदि जानि अनाथा ॥ 
मैं एक, असित वबटपारा | कोड सुन न मोर पुकारा ॥ 
भागेउ नहिं. नाथ उबारा। रघुनायक करहु सेभारा ॥ 
कह तुझुसिदास सुनु रामा | तस्कर लूटहिं तव धासा ॥ 
चिंता सोहि. नाथ अपारा | अपजस जनि हो तुम्हारा ॥ 
अंथि छूट किमि-गॉठ कैसे छूटे ? छूटना तभी सम्भव है। जब 
प्रकाशमें दिखलायी पड़े कि गाँठ कहों है और कैसी है। नहीं तो ब्रिना 
देखे ही टडोलकर ममताके सूज्नोकी इधर-उधर खींचनेसे बन्धन ही दृढ़ 
होता है। छूटनेकी कहाँ सम्मावना है ! 


परे न देखी-अविद्या-रात्रिमें मोहान्धकार छाया हुआ है । दृदयके 
भीतर और भी घना अन्धकार है। जड़-चेतनक्ी गॉठ दिखायी ही नहीं 
पड़ती । अतएव दीपक जलाना चाहिये | 


अस संजोग ईंस जौ करई। 
तबहु कदाचित सो निरुअरई ॥१७४॥ 


अर्थ-यदि्‌ ईश्वर ऐसा संयोग वना दे, तो कदाचित्‌ वद्द 
गाँठ खुलझ जाय । 


अख संजोग-भाव यह कि ऐसा होना क्रिया-साध्य नहीं है । 
सयोग आन पढ़े तो हो जाय, सयोग ब्रह्माके हाथक्री बात है; मनुष्यकी 
सामथ्यंसे सबंथा परे है | यथा--“जो ब्रिधिवस अस बनै सेजोगू |? ऐसा 
कहनेका भाव यह कि संयोगोंका सिलसिला बंध जाय । अथात्‌ गौ भी 
मिल जाय, चारा भी मिले, दृहनेवाला, औटनेयाला, दूध ठण्डा करने- 
वाला) दही मथनेवाला इत्यादि यथेष्सित मिलते ही चले जायें। 

ईसख जो करई-अर्थात्‌ ईश्वर यदि करें। भाव॑ यह कि ऐसा 
सयोग विधि भी नहीं कर सकते, वे तो खम्मऊ़े बियर हैं, कारणपर उनका 


दर शानदीपक 


अधिकार नहीं है, कर्म शुभाशुभ दिया करते हैँ, यथा-कर्म सुमासुभ 
देइ विधाता ।? और ईश्वर सुपुप्तिके विभ्रु हैं।कारणपर भी उनका 
अधिकार है, कर्मकी अपेक्षा न करके भी सयोग कर सकते हैं | अथवा 
जीव जिनका अश है; जिन्होंने करणा करके उसे नरदेह दी है, वही चाहे 
तो करुणा करके ऐसा सयोग भी कर दें, यथा-- 


कवहझँ करि करुना नरदेही। देत ईस बिल्लु हेत सनेही ॥ 


और वह ईशका किया हुआ संयोग इस प्रकार हो कि सात्त्विकी 
श्रद्धा हरिकी कृपासे दृदयमें बसे, और उस श्रद्धाह्वरा खूब धर्माचरण हो 
जिसमें श्रद्धा परिपुष्ठ होती जाय और धर्मके साथसे रज और तमके 
अभिभूत होनेसे सात्विक भाव उत्पन्न हो । तब श्रद्धा द्रवीभूत होती है, 
घर्मांचरणका साक्ष्विक परिणाम अहिंसा--दया-मभावमें प्रकट होता है । 
तब वशीभूत निर्मल मनको श्रद्धाके चरणोंमें छगा दे, और दृढ विश्वास 
करके अहिंसामें प्रतिष्ठित हो जाय, प्राणिमात्रतों अभयदान दे | जबतक 
धर्मब्रतधारीके दृदयमें दयाका प्रादुर्भाव नहीं होता, तबतक समझना 
चाहिये कि परम घर्मका उदय नहीं हुआ | अहिंसामें प्रतिष्ठित होनेपर 
निष्कामतासे अहिंसागत कामनाके अशको दूर करे | कामनाके अशको 
दूर करनेसे जो ताप द्वोता है उसे क्षमाद्वारा तोषसे दूर करे | जब जीतलू 
निष्काम दयाभाव हो जाय तो उसे घृतिसे ठोस करे | तब उस गीत 
ठोस निष्काम दयाभावका दमपूर्वक गुरुणआजओपदेशानुसार विचारसे 
मन्‍्थन करे | ( दमपूर्वक इसलिये कहा कि द्ृदय-दौव॑ल्यको खान न 
मिले, जैसे व्यभिचारी व्यक्तिकी तृत्ति आदि शास््रविरुद्ध विषयका दयासें 
समावेश न हो ), विचार करे कि ससार दुःखमय है | हम जीव इसमे 
पड़े हुए छैश उठा रहे हैं, इस दुशःखकी अत्यन्त निवृत्ति कैसे हो 
इत्यादि । इन विचारोंसे साधक जिस निश्चयपर पहुँचेगा, वही वैराग्य 
है । उस निश्रयका यह रूप होगा कि ये विषय अनित्य हैं, दुशखकी 
योनि हैं, चाहे ये इस छोकके हों चाहे परकोकके !! और फिर उनसे 


शतपशञ्च चौपाई दर 


अपने-आप जी हटेगा । जब चित्तमें विराग आ जायगा तब चह 
विषयोंकों छोड़ सकेगा, और तब उसे योगका अधिकार होगा | 


चित्तवृत्तिका निरोध योग है। वेराग्यसे वित्तव्ृत्तिनिरोधकी योग्यता 
प्राप्त होती है; परन्त झुमाशुभ कर्मसे सम्बन्ध त्याग किये बिना निरोध 
नहों हो सकता | बुद्धिहारा झुमाशुभ कर्म-सम्बन्ध त्यागते ही चित्त 
निरुद्ध होता है । ममता नष्ट होती है, तब सत्‌ वस्तुमे चित्त एकाग्र 
होता है | “तत्‌? पदका ज्ञान अर्थात्‌ परोक्षज्ञान होता है। तब विज्ञान- 
रूपिणी ( उपनिषद्‌-जन्य ) बुद्धि उत अपरोक्षज्ञानको चित्तम जमाकर 
समतामें स्थापन करती है | अब (त्व? पदार्थका शोधन शेष है | अत. 
इस प्रकारका परोक्षज्ञानी ध्यानमें स्थित होकर अपमेकों स्थूछ, सूक्ष्म, 
कारण तीनों शरीरोंसे प्रथक्‌ भावना करके, अथौत्‌ “त्वः पदार्थका 
शोधन करके तुरीयावस्थाको प्राप्त होता है | फिर तुरीयावस्थाके सस्फारों- 
को एकीभूत करके परोक्ष-श्ञानमे मिला देता है। यह “असिः पद है | 
और तब शब्दानुविद्ध समाधिमें स्थित होनेसे आत्मानुभव प्रकाश उत्पन्न 
होता है, और वह 'सोडहमस्मि! जत्तिवाछा अपरोध्ष होता है। यह 
मोहान्धकारकों सिटा देता है। परन्तु अभी चित्‌-जड़-प्रन्थि बनी हुईं 
है | विशानरूपिणी बुद्धि इस प्रकार अन्थि-मेदन क्र सत्ती है। यदि 
ग्रन्थि-मेदन हो गया तो अध्यास सदाके छिये मिड गया और सहज- 
खरूप कैवल्यकी प्राप्ति हुई | यही परमपद है । इसी बातकों दीपकके 
रूपकमे सुलभताके लिये विशदरूपमें वर्णन किया जायगा। 

तवहु कदाचित-भाव यह कि ईशके ऐसा सयोग कर देनेपर भी 
कार्य-सद्धिमें बहुत सन्देह है | क्योंकि साधन बहुत कठिन है और 
ससारी जीव रोगी हैं । रोंगीकी क्या सामर्थ्य जो कठिन साधनका 
सामना कर सके । यथा-- 


भोह सकल व्याधिनकर मूला | तेहिते पुनि उपजें बहु सूछा ॥ 
यहि बिधि सकल जीव जग रोगी। सोक हरप भय प्रीति वियोगी॥ 


घ्३्‌ ज्ञानदीपक 


एक व्याधिबस नर सरइ, ए असाध्य वहु व्याधि। 
संतत पीडहि जीव कहँ, सो किमि रूहइ्ट समाधि ॥ 


और दूसरी बात यह है कि 'अक्ृतोपास्ति-शान! जिसमे मक्तिकी 
सहायता नहीं है, सिद्ध नहीं होता, यथा-- 


जे ज्ञानमान बिसत्त तव भयहरनि भगति न आदरी। 
ते पाइ झुरदुलेभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 


सो--बह चित्त ( अम्ति, भाति; प्रिय ) और जड ( नामरूप ) 
की गांठ | 
निरुअरई-अर्थात्‌ वह गाँठ सु्झे | अख्ि ( सत्‌ )) भाति 
(चित्‌ ) और प्रिय ( आनन्द ) ये तीन अश ब्रह्मके, और नाम और 
रूप, दो अश मायाके, इन्हीं पॉचोने उलझकर प्रपश्चकी गॉठ बना 
रक्‍्खी है, और इन्हींके उल्झनपर उलझन पड़नेसे ससार बना हुआ है, 
सो सुल्झ जाय । अर्थात्‌ तीन अग ब्रह्मके परथक्‌ और (नाम-रूप ) दो 
अण मायाके पृथक हो जायें | गठके अधिरेमें होनेके कारण प्रकाशके 
लिये दीपका संकल्प हुआ | दीपक्रे साधनमे, ठदरनेमें, ऐसा विश्न- 
वाहुल्‍्य है कि सयोग अनुकूल होनेपर भी कहना पड़ा कि कदाचित्‌ ही 
वह सुलझ सके | यथा-- 
साधव ! सोहफॉस क्‍यों ह॒टे ? 
बाहिर कोटि उपाय करिय अभ्यंतर अंथि न छूटे ॥ 
घृत-पूरन कराह अतरगत ससि-प्रतिविम्ब दिखाचे । 
इँधन अनछ रगाय कऊपसत ओऔटत नास न पावे ॥ 
तरुकोटर महँ बस बिहंग तर काटे मरे न जैसे । 
साधन करिअ विचारहीन मन सुद्ध होह नहिं तैंसे ? 
अंतर मल्तिन विषय सन जति तनु पावन करिय पखारे । 
* मरइन उरण अनेक जतन बरूमीकि विविध विधि सारे ॥ 


बातपशञ्च चौपाई अर 


तुझूसिदास दरि-गुरु-करुना त्रित्ु विमछ विवेक न होई। 
बिज्ञु विवेक संसार-घोर-निधि पार न पाये कोई ॥ 


सालिक श्रद्धा घेनु सोहाई। 
जो हरिकृपा हृदय बसि आईं ॥ 


अर्थ-सारिविकी श्रद्धा वियायी हुई अच्छी गो है; यदि वह 
हरिकृपासे हृदयमें आकर बसे । 


खात्विक भ्रद्धा-अद्धा तीन प्रऊारकी होती हे (१) तामसी (२) 
राजसी और ( ३ ) सात्त्विकी । यहाँ तामसी एवं राजसी श्रद्धाऊ उपयोग 
नहीं है। यहाँ तो सात्तविकी भ्रद्धाफी ही आवश्यकता है, क्योंकि यह 
पुरुष भ्रद्धाय है। जिसकी जैसी अद्धा है वैसा ही वह हे; अतएव 
सात्विकी भ्रद्धावाला पुरुष भी सात््विक होगा । 


घेठु सोहाई--सोहाई व्यायी गो है।माव यह कि राजसिक-तामसिक 
भ्रद्धा भी गो हैं, पर वे सोहाई नही है, दूध नहीं देंगी, यथा-- 


तामस धर्म करहिं नर, तप सप ब्त जप दान। 
देव भ बरसद्धं धरनिपर बोए न जामहिं धान ॥ 
बहु रज ख्प सरव कछु तामस। द्वापर हर्प सोक भय मानस ॥ 


हरिकृपा--हरि सच््गगुणके अधिष्ठाता ै। अतएव सात्तविकी श्रद्धाकी 
प्रास्तिके लिये हरिकी कृपाकी आवश्यकता है । हर तमोगुणके अधिष्ठाता हैं 
सुपुस्तिके विभ्र हैं, उनकी कृपासे हरिकी कपा होती है, सुपुप्तिकी कृपासे 
जागणत होती है और जाग्रति ही तुरीयका द्वार है। जब शकर कृपा करके 
तमको दबावेंगे; तब सत्ततका उदय होंगा | 


जो हृदय वसि आई-अथौत्‌ जो इरिकी झृपासे हृदयमें आकर 
बसे, क्योंकि (जीव हृदय तम मोह बिसेषी'-हृदयमें अन्धकार मरा हुआ है। 


्द्ण शानदीपक 


बछड़ेवाली गौं तमोमय अंधेरी जगहमें जाना नहीं चाहेगी। ( इस चौपाईमें 
अ्रद्धासम्पत्तिका वर्णन किया है । ) 


जप तप ब्रत जम नियम अपारा। 


जे श्रुति कह सुभ धरम अचारा ॥१ण। 


अर्थ-जप, तप, घत, यम, नियम और चेदविहित धर्माचार 
थे सब अपार हैं। जप, तप, वत, शुभ धर्माचार ये सव उपरामता- 
के अंग है; यम-नियम दोनों समाधानके अंग है। 

जप तप च्रत-यहाँ जपसे वाचा, तपसे मनसा और बतसे कर्मणा 
धर्माचरण बतलाया है, नहीं तो नियममे तीनोंका समावेश हो जानेसे 
युनर्कक्ति दोष आ जायगा । और गोस्वामीजीने यही अर्थ लिया भी है। 

जप यथा- 

तुम पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंग अराती ॥ 
तप यथा--- 
बिसरी देह तपहिं मन छागा ॥ 

(इससे तितिक्षाका वर्णन किया । ) 

बत, यथा--हरितोपन ब्रत द्विज सेवकाई ॥ 

यम पॉच हैं--ब्रह्मचयमहिसा च सत्यास्तेयापरिभरद्दा: । 

(१ )--बअ्रह्मचय--स्मरणादि अष्टविध मैथुनके अभावकों 
कहते हैं | यथा-- 

ब्रद्याचय ब्रत रत मति घीरा । तुमद्दि कि करह भनोभव पीरा ॥ 

(२) अहिंसा--सदा-सबवंदा किसी भी प्राणीसे ठोह न रखनेको 
कहते हैं; यह सब यम-नियमोंकी जड़ है । यया-- _ 

१-यह पद सम्पत्तियोंमेंसे पाँचवों हे । 

२-ओतोप्ण सुख-दु-सादि सइनेकी तितिक्षा कद्दते हैं। यह पट सम्पत्तियों मेंसे 
ज्ॉयी है। 

* स्मरण कीर्तन केलि. प्रेक्षण गुश्मभाषणम्‌ । 
सझ्ूद्पोष्ध्यवसायश्च क्रियानिद तिरेव च्ब 
प्‌ 


पंज्च चौपाई द्द 


परम धर्म श्रुत्ति विदित अहिंसा। 
घ्म कि दया सरिस हरियाना॥ 
इसोकी सिद्धिके लिये शेष यम-नियमोौका उपयोग है | अहिसाकी 
प्रतिष्ठा होनेपर उसके सन्निकट्में रहनेवाले प्राणिमात्र वैर त्याग 
देते हद यथा--- 
चरहिं एक संग गज पंचानन । बेर विगत बिचरहिं सब कानन ॥ 
(३) सत्य--इन्द्रिय और मनके द्वारा जेसा निश्चय किया गया 
वैसी ही वाणी और वैसे ही मनके होनेकों सत्य कहते हैं। चह वाणी 
वच्चिता(; श्रान्ता]ं और प्रतिपत्तिवन्ध्या $ नहीं होनी चाहिये । प्राणियोंके 
उऊपकारके लिये होनी चाहिये, उपघातके लिये नहीं । 





ए्तन्मैशुलमषठाज्ञ॒ प्रवदन्ति.. मनीपिण- । 

विपरीत भष्ाचयंमनुष्ठेय मुमुक्षुमि ॥ 

“खीके रूपलावण्य, द्ावभाव आदिका स्मरण करना, दूसरेंके प्रति कहना, 

सख्रीके साथ क्रीद़ा करना, सत्रीका दशेन करना, एकान्तमें सम्मापण करना, 
खीफे संगफे लिये दृढ निश्चय करना,उत्तकी प्राप्तिके लिये उघोग करना त्तथा जमीष्ट 
निश्चयकी पूर्ति करना-इन आठ प्रकारके आचरणोंसे वचनेको मश्मचर्य कहते हैं !? 
+ चन्ननापूर्ण, जैसे अपने पुत्र अदवत्यामाका मरण सुनकर द्रोणाचार्यने 
युधिष्ठिसे पूछा 'हे आयुष्मन्‌ , हे सत्यवादी, सचमुच अद्व॒त्थामा मारा गया ? 
इसके उत्तरमें, युधिष्ठिरका अद्वत्थामा नामक हयाथीको अभिलक्ष्यकर, हाँ, सच 
अखत्यामा मारा गया।! ऐसा कथन वज्ञनापूर्ण ऐ। यद्दी वाणी बश्चिता कष्दी जाती 
हैं। वक्ताका अमिप्राय अन्य हो और श्रोता अन्‍य समझ जाय । जैसे यदाँपर 
युधिष्ठिरने द्ाथीकी ल्श्यकर कष्ठा और द्रोणाचार्यने अपना पुत्र समझ लिया । पर 
इसकी कइनेमें युधिष्ठिरने छल्से काम ल्या। इसल्यि यह वावय सत्य नं है । 
| ज्ञान्तिप्रयुक्त। बक्ताको खय भ्रम ऐो और दूसरेको समझाना चाहे। 


 अप्रसिद्ध पदोके रदनेसे यथार्थ बोध करनेमें अक्षम। जैसे आवेलेगोंफे 
अति स्लेच्छ भाषा बोध करानेर्म भसमर्थ हैं । 





द्छ शानदीपक 





यथा--कहहि सत्य प्रिय बचन विचारी” इससे क्रियाके फलकों 

आश्रय मिल्ता है, यथा-- 
सत्य मूल सब सुकृत सुहाये ।? 

(४) अस्तेय--भासत्रविधिके प्रतिकूल दूसरेके द्रव्यकों केना 
स्तेय कहल्यता है, और उस स्तेयके निषेघकों अस्तेय कहते हैं | स्पृह 
न रखना भी अस्तेय कहलाता है। यथा--“घन पराव त्रिषते बिष 
भारी ॥! इससे सब रत्न उपस्थित होते हैं, यथा--“डारहिं रतन तटरहिं 
नर लहहीं ॥! 

(७) अपरिय्रद्द-विषयोके अर्जन, रक्षण, क्षय और सगसे 
हिसादि दोप होते है, अतएव उनके अखीकारकों अपरिग्रह कहते हैं । 
यथा-- 

यद्यपि अर्थ अनर्थ मूठ तस कप परव एट्टि छागे। 

तद॒पि न तजत सुढ़ ममताबस जागतहू नहिं जागे ॥ 

( विनय ० ) 
इससे जन्मकथनताका बोध होता है, यथा--“निज-निज मुखन 
कही निज होनी ॥” 

नियम भी पॉँच हैं-- 

शौचसन्तोपतपःखाध्यायेश्वरप्रोणिघानानि. नियमाः । 

(१) शौच-देह और मनके मलकों दूर करना शौच है| यथा-- 
“सकल सौच करि जाइ अन्हाये ।? शौचकी स्थिरतासे चुद्धिकी शुद्धि, उससे 
मनकी प्रसन्नता, उससे एकाग्रता, उससे इन्द्रियजय और उससे आत्म- 
दर्शनकी थोग्यता होती है। अपने शरीरसे छ्वणा और दूसरेके संसर्गसे 
घृणा होती है । यथा--रहहिं न अंतहु अधम सरीरू ।? 

(२) सन्तोप-प्रात साघनसे अधिक पेदा करनेकी अनिच्छाकों 
सनन्‍्तोष कहते हैं, यथा--“आठवें जथालाम संतोषा ।? इसके द्वारा 
सबसे बढ़कर सुखकी प्राप्ति होती है, यथा--“मन सतोष सुनत कपि 
बानी |? 
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(३) तप-जाडा-गर्मी, भूख-प्यास आदि इन्द्रके सहनेकों कहते 
हैं। यथा-- 


कछु दिन भोजन वारि वतासा | किये कठिन कछु दिन उपबासा ॥ 
इससे देह-इन्द्रियकी सिद्धि और अश्लुद्धिका क्षय होता है। यथा-- 

बरप सहस दस त्यागेड सोऊ। ठादे रहे एक पग दोऊ ॥ 

माँगहु वर वहु भाँति छोभाये | परम 'धीर नहिं चलहिं चलाये ॥ 


(४) खाध्याय-मोक्षणाज्ञका पढना अथवा प्रणवका जप करना । 
इससे देवता-ऋषियोंके दशन होते हैं । यथा-- 


नाम जपत प्रभु कीन्द्र प्रसादूं। भगतसिरोमनि भे प्रहलादू॥ 


(५) ईश्वरप्रणिवान-सव कर्मोंकों ईश्वरापंण कर देना, यथा-- 


“प्रभुहिं समर्पि कम भव तरहीं॥? इससे समाधिकी सिद्धि होती है। यथा-- 
“सहज बिमछ मन छाग समाधी ॥? 


अपारा-कहनेका भाव यह है कि इन दक्शों यम-नियमोमेंसे एक- 
एक असाध्य है। इनका पार नहीं पाया जा सकता । यह रोगी जीव क्‍या 
पार पावेगा ? 


जो श्रुति कह-जिसके लिये वेदमें विधि है। वेदकी आशा 
ही धर्म है। वेदकी आजा दो प्रकारकी होती है--(१) विधि और (२) 


निषेध । इनमे निषेघ सर्वथा त्याज्य है, इसलिये 'सुम धरम अचारा 
कहा । 


खुभ धरम अचारा-इसम सम्पूर्ण कमंकाण्ड आ गया। यज- 
दानादि शेप धर्म सब इसीऊ़े अन्तर्गत हैं | यथा-- 


जहँ छुग्रि कद्यो पुरान श्रुति एक एक सब जाग। 
वार सहस्त सहस्त नुप कियो सहित अनुराग ॥ 


द्द्थ्‌ शानदीपक 
(इस चौपाईसे उपरम # कहा । ) 
००. 
तेइ तृन हरित चर॒इ जब गाई। 
भावब॒च्छ पेन्हाई 
च्छ सिसु पाई पेन्हाई ॥ 
अर्थ-डस हरे तृणको जब गाय चरे और भावरूपी बछड़ा 
पाकर उसके थनमें दूध आ जाय । 
तेद्द ठन हरित-वे ही हरे तृण अर्थात्‌ जप, तप; मत, यम; 
नियम और शुभ धर्माचार--ये छहों प्रकारके सरस तृण उस श्रद्धारूपिणी 
गौके लिये चारारूप हैं | लौकिक गौंका चारा तृण, ओषधि और 
वनस्पति-मेदसे तीन प्रकारका होता है और उनके भी बीजरुद तथा 
काण्डरुह-भेदसे दो प्रकार होते है। कुछ छः प्रकार हुए । इसी भाँति 
श्रद्धारूपिणी गोौके चाराके भी जप-तपादि-भेदसे छः प्रकार कहे है । 
हरा तृण कहनेका भाव यह कि तृण सूखा न हो यर सरस हो; 
नहीं तो गौ चावसे नहीं खायगी, फलछतः यथार्थ तृ्ति न होगी, दूध भी 
कम होगा; जिससे बछड़ेकी तृप्ति भी कठिन हों पड़ेगी, फिर और कार्मों- 
के लिये दूधका मिलना तो दूरकी वात है । अतः जप-तपादि आनन्दरहित 
न हों, यथा-- 
अस्थिमान्न छे रक्षो सरीरा | तद॒पि सनाक मनहि नहिं पीरा॥ 
चरइ जव-भाव यह कि जैसे गो गोठ छोड़कर बाहर जाय और 
गोचरभूमिमें चरे, इसी भाँति श्रद्धा भी छुदयसे वाहर भब्द, स्पर्श, रूप, 
रस, गन्धरूपी गोचरमें, जिस रुचिसे भूखी गाय हरी घास चरती है, 
उसी रुचिसे शुभ धर्माचरण करे और तृप्त हों, यथा--- 
नित नव राम प्रेसपन पीना | बढ़दह घमंदरु सन न भलीना पं 
गाई-गाय कहा; चेनु नहीं कहा, क्योंकि वच्चा घर छोड आयी 
है । अकेली घास चर रही है, पर चित्त बच्चेकी ओर लगा है, यथा--- 
# उपरम खथर्मानुष्ठानको कद्दते हैं, यद पट. सम्पत्तियोंमेसे तीसरा है । 
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जनु घेजु वाहक बच्छ तजि ग्रह चरन वन परवस गई । 


यह गाय जब अघाकर तृण चरे तभी इतना दूघ दे सकेगी कि 
जिसमें बच्चेका भी काम चले और अपने काम भी आवे। स्मरण रखना 
चाहिये कि चरा हुआ चारा गौके पेटर्म है । यह सामथ्य गौमे ही है कि 
उस चारेका सात्त्विक परिणाम दूधमे रूपमें जगतफ़े कल्याणके लिये देवें, 
राजसिक परिणाम अपने शरीरफे पोषणके लिये अलग कर ले और 
तामसिक परिणाम गोबर आदि प्रृथक्‌ दे | किसी भी गिल्पीकी सामर्थ्य 
नहीं है कि इस प्रकारसे सात्त्वक, राजणस और तामस परिणाम किसी 
उपायसे प्रथक्‌ कर सके । इसी भाँति श्रद्धासे आचरित शुभ धर्म श्रद्धाके 
उदरमें जाकर परिणामको प्राप्त होता हैऔर उसके सात््विक परिणाम-- 
परम घर्मसे जगत॒का हित होता है, नहीं तो जिस भांति तृणादि 
मनुष्यके ग्रदणयोग्य नहीं रहते, उसी भाँति भ्रद्धाहीन शुम घमम भी मनुष्यके 
कामके नहीं होते, यथा-- 

श्रद्धा बिना धरम नहिं होई। बिल्चु महि गध न पाने कोई ॥ 


गौने जितने प्रकारका तृण खाया है उन सबके साक्त्विक परिणाम- 
का स्वास्स्व दूध है, इसी प्रकार श्रद्धासे जो यम-नियमादि आचरित हुए 
हैं उनके साक््विक परिणामका खारस्प परम धर्ममें है। 


भाववच्छ सिखु-अद्धारूपिणी घेनुका सात््विक भाव अवोध 
बच्चा है; वह छल-कपट नहीं जानता, अतएव बहुत प्यारा है। चरनेके 
समय भी उसीकी ओर ध्यान ऊगा रहता है। इसी भांति भ्रद्धासे 
घर्मांचरण हो ओर वह भाव हत न होने पावे, यथा--- 
किये सहित सनेह जे अघ हृदय राखे चोरि। 
सग वस किय सुभ सुनाये सकरझ छोक निहोरि 0 
करों जो कछु धरों सचि-पत्ि सुकृत-सिका बटोरि । 
पेडि उर वरबस कृपानिधि दम छेत ऊँजोरि ॥ 


ग्् शानदीपक 


पाइ पेन्दराई-जब गौ हरी-हरी घास चरके तठृत होकर सन्ध्याके 
समय घर लोटती है, तो बालकन्वच्छकों पाकर द्रवीभूत हों जाती है । 
उसके यर्नेमि दूध आ जाता है। इसी भोति श्रद्धा धर्मांचरण करके 
ऋृतकृत्य होंकर भावषुष्टिफे लिये अन्तर्मुख होती है। उस समय वह 
परम धर्म प्रसवमें समर्थ होती है, यधा-- 


दिन अंतपुर रुख श्रवत थन हुंकार करि धावत भई । 
नोइनि दृत्ति पात्र बिसवासा। 


निर्मल मन अहीर निज दासा॥ १८ ॥ 


अर्थ-बृतक्तिको नोहन, विश्वासको दोहनी और दासीभूत 
निर्मल मनको अहीर बनावे। 


नोइलि-दूहनेके समय जिस रज्जुसे गोका पैर बॉघते हैं उसे 
नोइन कहते हूँ । यह नोइन जृत्ति है। अर्थात्‌ बृत्तिकों उस समय भ्रद्धाके 
चरणमें छगा देना चाहिये, जिसमें श्रद्धा अचल रहे | 
पान्न विंसवासा-विश्वासकों पात्र ( दोहनी ) बनावे, जिसमे दूध 
रखा जा सके । विद्वासमे छिद्र होनेसे दूध बह जायगा, यथा--- 
कौनिड सिद्धि न विज्ञ विसवासा | 


निर्मेछ मन अद्दीर-अद्दीर अर्थात्‌ दृहनेवाला निर्मेठमन हो । 
कास-संकल्पवाला मन मलीन और कामवर्जित मन निर्मेल कहलाता है; 
अश्यद्ध मन श्रद्धाकों छठका देगा; तो बना-बनाया काम बिगड़ जायगा | 

निञ्ञ दासा-वह अद्दीर अपना दास हो; अपने वशमें हो अथात 
सन निर्मल होनेपर भी अपने काबूमें न हो तो काम नहीं चलता, अतः 
बह निर्मेठ भी हो और अपने काबूमें भी हो | गौके पेन्ह्ानेपर वह 
निर्मल मनरूपी छेवक अद्दीर जब उस गौंके चरणोंमें उसे निश्चक करनेके 
लिये नोइन लगाकर देखे कि अब बछड़ा अपनी पुष्टिके लिये योग्य 
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सात्रार्मे दूध पी चुका तव उसे हटाकर दोहनीमें दूध दुहे | इस भोंति 
धर्माचरणके द्वारा झृतकृत्य होकर श्रद्धा अन्तर्मुखी हो और सम्पूर्ण 
घर्मोके सात्विक परिणामसे सात्विक भावकी पुष्टि करने रंगे, तब भली 
भाँति वश किये हुए. कामसकव्परहित सनकी चृत्ति छयाकर अपनी 
श्रद्धाकों अचछ कर ले | नहीं तो सात्विक माव ( सुखभाव ) के हृदाते 
समय अ्रद्धा छठक जायगी । और यदि सात्त्विक भाव न हटाया जायगा; 
तो बह अनुष्ठित धर्मके सम्पूर्ण सात्ततिक परिणामकों पी जायगा । मनके 
सात्तिक मावमें अनुरक्त होनेसे भी सुखके साथ बन्धन होगा; अवएव 
सात्विक भावको भी धीरे-धीरे हटाकर मनको परिपूर्ण विश्वासका पाचे 
करनेके लिये उसे भ्रद्धामें लगा दे । 


( इस चौपाईसे शम# कहा गया । ) 
परम घरसमय पय दुहि भाई । 
ओटइ अनल अकाम बनाई॥ 
अर्थ-दे भाई! परम घर्ममय दूध दुद्वकर उसे अकामकी 
आग बनाकर औटे। 


परम घरममय पय-जो सात्तविक परिणाम वृधरूपमें परिणत हुआ 
हूं आ 
उसीको परम धर्मय कहद्दा अथोत्‌ अहिंसामय कहा, क्योंकि अहिंसामें ही 
शेप सब घर्माकी चरितार्थता है, यथा--- 


“परम धरम श्रुतिबिदित अहिंसा! । 'घर्म कि दया सरिस हरिजाना ।? 
. 
दूसरा परम घमंसय” कहनेका भाव यह है कि 'मयद? प्रत्यय 


बहुतके अथम होता है, अर्थात्‌ उस दूघमें परम घम्म बहुत है, पर थोड़ा- 
सा काम, वासना, मसतादिरूप दोप भी है । 


दुद्दि भाई-विश्वासरूपी पात्र्मे ही यह दूध दुद्दा जा सकता है; 


# दाम मनोनिभ्रदकी कटते €, यद्द पद्‌ सम्पत्तिम अथम है । 
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अन्य पाचमे रखनेसे बिगड़ जायगा; अतएवं परम घर्ममय सात््विक 
परिणामसे विश्वासरूपी पात्र भर लेना चाहिये | न भावके कास आ सके 
न मनके | क्योंकि भाव और मन दो ही पदार्थ ऐसे हैं जो श्रद्धासे 
घर्के सात्त्तक परिणामकों अछग कर सकते है, और केवल मन ही 
ऐसा है, जो उसे श्रद्धासे लेकर विश्वासके सुपुर्द कर सकता है। “भाई” 
सम्बोधन है तथा विचारके लिये आश्वासन है, यथा-- 


करे विचार करों का भाई | 


ओऔदटइ-अर्थात्‌ पाक करे; गुणाधिक्यके लिये, घनीभावके लिये, 
जलरूपी अवशुणके नाशके लिये । यथा-- 
गदहि गुन पय तजि अवगुन बारी। 


अनलर अकाम वनाई-अकामकी आगको प्रज्वलित करके औटे, 
अर्थात्‌ आग्रपर रखकर देरतक गरम करे, जिसमें उसके एक-एक 
परमाणु तकमें भी अकामकी आय पहुँच जाय । धमके सात्त्विक परिणाम्मे 
भी काम रह जाता है, क्योंकि धर्म सदासे ही कामका सगी है| घर्मका 
साथ सुख और स्वर्गंसे है, और ये ही काम हैं |! अकामकी अमर इसलिये 
कहा कि 'काम” शब्द यावत्‌ वैषयिक सुखका वाचक है ( केवल स्री- 
सुखका ही नहीं ) | उसका त्याग ह्वी अकाम है। वैधयिक सुखमात्रके 
त्यागके ध्यानसे ताप होता है, अतण्व उसे अग्नि कहा, इस अमिकी 
उत्पत्तिके लिये कामको दूर करना कततव्य है। फिर वह अग्नि आपनसे- 
आप बनी रहेगी इसलिये बनाई कहा | अकामकी अप्नि परस घर्ममय 
पयका पाक करके उसके गुणकों बढा देगी, उसमें घनत्व पैदा करेगी 
और उसके कामांशको दूर करेगी | ओखनेसे दूध अत्यन्त गरम हो जाता 
है। यदि ऐसे समय जॉवन डाला जाय तो वह फट जायगया; अतएव 
उसे ठडा करना चाहिये | गायके चरानेसे लेकर दूध औदनेतक मनका 
काम था, अब ठडा करनेका काम क्षमाका है। क्षमा; सुदिता और 
बुद्धि ये सब मनके परिवार हैं । 


शतपश्च चौपाई ञछ 


तोष मरुत तब छमा जुड़ाबे । 


धृति सम जॉबन देइ जमाबेै॥१०॥ 


अर्थ-क्षमा-तोषरूपी वायुसे उसे ठण्डा करे | तब घैर्यका 
सम जॉचन देकर ( दही ) जमाघे । 


तोप मरुत-तृषा शान्त करनेवाले शुणकों तोष कहते हैँ। तोपकी 
उपमा मरुत्‌ (हवा ) से दी गयी है। हवासे गर्मी झान्त होती है; 
दूध ठडा होता है| परम धर्ममय पयका कामाश तो दूर हुआ, पर ऐसा 
करनेसे वह सन्तस हो उठा, उस सन्तापको दूर करनेके लिये तोषकी 
आवश्यकता हुईं | भाव यह कि-- 


सर्वे च सुखिन सन्तु सर्वे सनन्‍्तु निरामयाः | 


ऐसी धारणा अटछ होनेपर भी कामसे भय रहता है, क्योंकि वह 

क्रोध उत्पन्न कराके हिंसा करा देता है। कामका विरह हुआ, कामके चिरहसे 

सम्ताप हुआ अतएव उस सन्‍्तापको तोषसे दूर करे | जो अहिंसामें 

प्रतिष्ठित हो गया है उसके लिये आत्मघातक ( जिससे आत्माका 
आवरण बढे ) दोषोंका दूर करना परम कर्तव्य है| 


छम्ता जुड़ाबै-दूसरेके अपराधसे भी न सन्तस्त होनेवाली भमामें ही 

फामके विरहसे उत्पन्न धर्मके सन्‍्तापको दूर कर सकनेकी शक्ति है अतण्व 

क्षमा ही उसे तोषकी वायुसे शीतल करे । दूसरी बात यह है कि तोषके 

भा करानेमें क्षमा ही समर्थ है। अतः वही सन्तप्त परम घर्ममय पयकों 

शीतल करे | यथा-- 

ब्रिबिध पाप सभच जो तापा। मिट॒इ्द दोष दुख दुसह कछापा ॥ 
परम सात सुख रहे समाई । तहँ उतपात न भेद आई॥था 
तुलसी ऐसे सीतछ सता। सदा रहहि एहि भाँति एकल्ता ॥ 

(्‌ बें० स० ) 
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ठंडा करनेका दूसरा यह भाव भी है कि साधकको व्यर्थ काछ 
बिताना उचित नहीं, अनायास भी वृष धीरे-धीरे ठंडा हो जाता है, 
पर उसमें देर छगेगी; अतएव त्तोषरूपी शीतल चायुसे उसे भ्षमाद्वारा 
शीतल करनेका उद्योग करे | 


घृति सम जाँचन--धृति अर्थात्‌ चैये, कृतकार्य होनेका प्रधान 
साघन है, वथा--घीरज घरइ सो उतरे पारा? 'सम” से भाव यह कि 
समतावाछा घैर्य होना चाहिये; विघमतावाला नहीं । इसीकों जॉवन 
बनावे | जॉबन दहीकी उस मात्राकों कहते हैं जिसे वूधमे डालकर दहो 
जमाया जाता है। खाई आदिसे भी दही जमता है पर वह अच्छा 
नहीं होता । अथवा सम जॉवनसे यद्द तात्पर्य है कि जितना उचित हो 
उतना ही जॉवन दें; क्योंकि उचित मात्रासे कममें दही नहीं जमेगा, 
और अधिक होनेसे वह पानी छोड़ देगा । अतणव जितने चैय॑की 
आवश्यकता हो उतनेहीसे काम छे, धैर्य कहीं हठमे परिणत न हो जाय । 


देह जमावै--जॉवन देकर जमा दे । अर्थात्‌ जॉचन डालकर उसे 
उतना समय दें, जितनेमें जॉवनका प्रभाव सम्पूर्ण दूधपर पड़े और 
यह जमकर एक़ थक्का हों जाय | दूधके जमानेमें जॉबनके लिये दूसरे 
दद्दीकी आवश्यकता पड़ती है, ओर उस दूसरेके लिये तीसरेकी |इस 
भोति यहाँ अनादिकालसे साधनपरम्परा दिखलायी है। यह नहीं 
समझना चाहिये कि ऐसा उद्योग आजतक कभी नहीं किया गया | 
जीवकी स्थिति अनादि कालसे है और उसका उद्योग बराबर जारी है। न 
जाने कितनी बार दही जमा, पर काम पूरा चौकस न उतरा | इस बार 
भी दही जमकर तैयार हुआ | जिस प्रकार हरे तृणका परिणाम दूध एक 
दूसरी वस्तु तैयार हुई; इसी भॉति दूधका परिणाम दही एक बिल्कुछ 
तीसरी वस्तु है | इसमें दया, निष्कामता, तोंष और धेये चारोका मेल 
है| क्षमाका कार्य समाप्त होते ही मुदिता अपने-आप उपस्थित हो जाती 
है | इसी प्रकार अन्य पात्र मी आते जायेंगे । 


दतपञ्) चौपाई ७६ 


सुदिता सथे बिचार सथानी । 
दम अधार रज़ु सत्य छुबानी ॥ 


अर्थ-मुदिता ण्चिारकी मथानीसे, जिसका दम आधार 
और सत्य खुवानी डोरी हो, दहीको मथे। 


मुद्ता मथै--दहीको मुदिता अथात्‌ दूसरेके सुखमें आनन्दित 
होनेवाला गुण मथे। यहाँ मथना विचार करना है। विचार्में 
मुदिताकी बड़ी आवश्यकता है । 


बिचार मथानो-विचारकी मथानीसे मुदिता मथे। धर्मफों 
सदासे कामके साथका सस्कार है | धर्मे साथसे काम हटा दिया गया; 
चैय॑से मैत्नी करायी गयी, पर अब भी उसमें ( दुःखके बीज ) कामका 


सस्कार शेष है, उसी सस्कारको तोड़नेके लिये उस दहीके थक्‍्केकी 
विचार ( बस्तु-विचार ) से मथे | 


दम अधार-दमरू अथात्‌ इन्द्रियदमन, उस बस्तु-विचारका 
आधार होगा, मथानीका फल होगा | उसकी चोटसे यह जमा हुआ 
दहीका थक्‍का छिन्न-भिन्न होकर रवा-रवा हो जायगा । 


रजु सत्य खुबानी-सत्य सुबानी अर्थात्‌ हितकर सत्यवाणी 
(गुरु तथा शास््रकी ) उस विचार-मथानीकी डोरी होगी। उसकी 
खींचके अनुसार जब वस्तु-विचार-दण्ड अपने फलके साथ घूमेगा; 
अर्थात्‌ भास््रमयादाके भीतर तक होगा, तब दही मथित होकर 
नवनीत ( मक्खन ) प्रसव कर सकेगा । विचारका दिग्दशन--यथा- 

जिय जबते हरिते बिछिगान्यौ। तबते देह गेह निज मान्यौ | 

सायाबस सरूप विसरायो। तेहि अमते दारुन दुख पायो ॥ 








+ यह पद सम्पत्तियोंमेंसे दूसरा है । 
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पायो जो दारुन दुसह दुख सुखलेस सपनेहु नददिं मिल्‍यो। 
भय सूछ सोक भनेक जेह्धि तेहि पंथ त्‌ हि हठि चल्यो ॥ 
बह जोनि जन्म जरा विपति मतिसंद हरि जान्यो नही। 
श्रीराम विद्यु विश्राम झूढ़ विचारि छखु पायो रही ॥ 
आरनंद-सिंघु सध्य तव वबासा । बिनु जाने कस सरसि पियासा ॥ 
सग-अम बारि सत्य जल जानी | तहँ तू सगन भयड सुख मानी ॥ 
तहँ सगन सजसि पान करि तन्रयकाल जल नाहीं जहाँ । 
निज सद्दज अनुभव रूप तव खल भूछि जनु जायो तहाँ॥ 
निर्मल निरंजन निर्विकार उठार सुख तें परिहरधो। 
निहकाज राज विहाह नृप हव स्वम्त-कारागणृह् परधों 0 
तें निजकर्स डोरि दढ कीन्हीं । अपने करन्ह गाँठि हटि दीन्हीं ॥ 
तेहिते परवस परपों असाणे | ता फल गर्भवास दुख आशे॥ 


भागे अनेक समूह संस्ति उद्रगत जान्यों सोऊ। 
सिर हेढठ ऊपर चरन सकट बात नहिं पूछे कोऊ॥ा 
सोनित पुरीप जो मूत्र सर कृसि कर्देसाइृत सेचहीं। 
कोमर सरीर गभीर बेदन सीस धुनि धुनि रोबही 7 
प्रेरेट जो परम अचंड सारुत कष्ट नाना तें सल्यो। 
सो कान ध्यान विराग अनुमव जातना पावक दक्ष ॥ 
अति खेद व्याकल अल्पवक छिन एक बोर न आावई । 
तत्व तीत्र कष्ट न जान कोड सबलोग हरपित शावई ॥ 
बारूद्सा जेते दुख पाये। अति असीम नहिं जाहिं गिनाये 
क्षुधा व्याधि बाधा भट्ट भारी । वेटन नहिं जाने मदतारी ॥ 
जननी न जाने पीर ठव केहि हेतु सिसु रोदन करे। 
सो करे विविध उपाय जाते अधिक तुव छाती जरे ॥ 
कौसार सैसव जरु किसोर अपार जघ को कहि सके । 
वितरेक तोहि निर्देय महाखर आन कहु को सहि सके ॥ 


शतपश्च चौपाई गर 


जोबन झुवति संग रंग रात्यौ। तब तू महामोह मद मात्यों ॥ 
ताते तजी घर्म-मरजादा | बिसरे तव सब प्रथम बिपादा ॥ 
बिसरे विषाद निकाय सकट समुझि नहिं. फाठत हियो। 
फिरि गर्भगत आवत्त ससतिचक्र जेहि होहू सोह कियो 0 
कृमि भस्म बिट परिणाम तब तेहि लागि जग बरी भयो ) 
परदार परधन द्वोहपर ससार वादे नित नयो॥ 
देखत ही आई विरधाई। जो तें सपनेहु नाहि चोछाई 0४ 
ताके गुन कछु कहे न जाहीं । सो अब प्रगट देखु जगमाहीं ॥ 
सो प्रगट तनु जजेर जराबस व्याधि-सूछ सतावई। 
सिर कप इृद्धिय सक्ति प्रतिहत बचन काहु न सावई ॥ 
गृहपालहूते अति निरादर खानपान न पाचई । 
ऐसिज दसा न विराग तहेँ तृस्ना-तरंग बढ़ावई॥ 
को कहि सके भद्दाभव तेरे। जन्म एकके कछुक गनेरे ॥ 
खानि चारि संतत अवग्राहीं | अजहुँ न कर बिचार मन माह्दी ॥ 
एट्टि तनुकर फल बिपय न भाई । स्वगेहु स्वव्प अत दुखदाई॥ 
नरतन्ु पाइ्ट बिपय मन देही। पलटि सुधा ते सठ विप लेही ॥| 
घुर-नर-सुनिकर थाही रीती | स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती ॥ 
जेह्निते क्छु निज स्वास्थ होई । तेद्दि पर भमता कर सब कोई || 
जग जनभछ सछ एक गोसाएईँ । इत्यादि | 
सब कार्य श्रद्धासे लेकर ग्रम्थि-्मेदतक विधिके अनुसार होने 
चाहिये, अविधि होनेसे चह असुरोंका भाग हो जायगा | 


तब मथि काढ़ि लेइ नवनीता । 
बिसरू बिराग सुभग सुपुनीता॥ २० 0 


अर्थ-तव दद्दी मधकर झुन्द्र पत्रिच विरागरूपी मक्खन 
निकाल ले | 


ध्जवरड 


९, जशानदीपक 


तब भथि-इस अकार विचार-मथानीद्वारा मथनेसे काम-संस्कार 
द्वव जायगा और उसके टूट्ते ही निवर्ग वा घदविकारकी जो कुछ वासना 
परम घम्मके सारकों ढके हुए. थी, छिन्न-भिन्न होकर अलग हो जायगी 
और नवनीत ( विराग ) प्रकट हो जायगा । 
काढ़ि छेद नवनीता-तब नवनीतकीं उस तकसे अछूग निकाल 
ले | अवतक सब कार्य विश्वासरूपी पात्रमें ही होता आया। उसीमें 
दूध दुह्या गया, औदाया गया, ठडा किया गया; जमाया गया और 
मथा गया ! अब मक्खन निकल आया तो उसे ( विश्वास ) पात्रसे 
अलूग कर लिया गया। भाव यह कि विरागका केवल विश्वास होनेसे 
काम नहीं चलेगा | 
विमल विराग-वह मक्खन विमल विराग है, यथा-- 
अपन बसन सोग सुख भूरी । मन तन बचन तजे तृन दूरी ॥ 
अवधराज सुरराज सिद्दाईं। दसरथ बन सुनि धनद लज़ाई॥ 
त्ेहि पुर वसत भरत विज्ञु रागा | चंचरोक जिमि चपक वागा॥। 
विराग साधन-चतुष्टयर्मेंसे दूसरा साधन है । 
खुभग झुपुनीता-मक्खन सुन्दर है और मलीमौंति पवित्र 
है। दूध-सा छुमग है) पर दूध पुनीत था यह सुपुनोत है | अब 
साधन-चव॒ष्टयके पूर्ण होनेमें केबल समाधानकी चुटि है। अतएब-- 


दो०--जोग अगिनि तन प्रगट करि कर्म सुमासुम छाइ। 


बुद्धि सिरावे ज्ञानघृत ममता मरू जरि जाइ ॥ 


अथै-छुभाशुभ कर्मको छूगाकर हारीरमें योगाश्नि प्रकट 
करके; वुद्धि-शान-घुतको तैयार करे) जिसमें ममतारूपी मर 


जल जाय । 





शतपश्च चौपाई कर 
शतपत्च चापा: 


ज्ञोग अगिनि-जब विराग उत्पन्न हुआ तव योगका अधिकार भी 
हो गया। चित्तदृत्तिका निरोध करके सत्‌ रक्ष्यमें एकाग्र होना योग है 
और वह अभ्यास तथा वैराग्यसे होता है । बैराग्यद्वार चित्तवृत्तिनिरोध 
कहनेसे ही यह बात आ गयी कि वैराग्यका निवास चित्तदृत्तिमे हुआ । 

तन प्रगट करि-योगामिको प्राण-अपानके सधषणसे शरीरमें 
प्रकव्करके अर्थात्‌ हृठयोग करके जिसमें मनकी गतिकी भांति देहकी 
क्रिया श्वास-प्रश्मासादि रक जाय | मनके रोकनेसे वायु रुकता है और 
बायुके रोकनेसे मन रुकता है; यथा-- 

जिति पवन सन गो निरस करि मुनि ध्यान कबडुँक पावहीं 

अतः राज; हठ दोनों योग युगपत्‌ होने चाहिये। इससे समाधानः 
कहा | 

अब साधन-चत॒ष्यके पूरा होनेसे साधक तत््वशानका अधिकारी 


हुआ । ऐसे अधिकारीके लिये ही “तत््वमसि” महावाक्यका उपदेश है 
यथा-- 


मोहि परम अधिकारी जानी। 
छागे करन ब्रह्म उपदेसा | अज अद्वेत अगुुन हृदयेसा॥ 
सो हैं (तरवम )तोहि ताहि नहिं भेदा।(असि)वारि बीचि इव गावहि बेदा 


कर्म खुभासखुभ छाइ-अभिको स्थिर रखनेके लिये ईंधन चाहिये। 
अतः झुमाशुभ कर्मकों लगाकर अमि जछावे | योगसे परोक्षज्ञान होत। 
है। यथा-- 


धरम ते विरति जोग ते ज्ञाना। 


३५ पे बुद्धिपूवक पे 
५ और परोक्षज्ञानसे चुद्धिपूवक किया हुआ पाप नष्ट होता है। योगीक 
कर्म अग्ुक्लाकृष्ण होता है; पाप-पुण्यसे रहित होता है, अतः सश्वित आगार 


£ चित्तकी एकाग्ताको समाधान कहते हें, यह साधन सम्पत्तियों 
छठी सम्पत्ति है 


८१ ज्ञानदीपक 


यावत्‌ शुभाशभ कर्मोकों नष्ट करती हुई योगाप्रि प्रकट होती है, केवल 
आरवध बच रहता है। यथा-- 
कद झ्ुनोस हिमवंत सुनु जो विधि लिखा लिकार । 
देव दनुज नर नाग मुनि कोड न मेटनहार ह 

बुद्धि सिरावै-बुद्धि मक्खनकों पिघछावै, अर्थात्‌ वैराग्यसे और 
सत्‌ लक्ष्यपर चित्तके स्थिर करनेके अभ्याससे चित्तदृत्तिका निरोध करे । 
मक्खन निकालमेतक मुदिताका काम था, अब गरम करना बुद्धिका 
काम है | घी कच्चा रह गया, ममता कुछ शेष रह गयी, तो शानदीपके 
जलनेमे कठिनता होगी और जो खर हो गया, तो थोगशास्नोक्त 
असंप्रशात समाधि हो जायगी । आगेकी सब क्रिया रुक जायगी | 
मसछ है कि घी जलकर तेल होता है। असप्रशात समाधि तो हुईं, पर 
जान न हुआ | 

शानघृत-यदि बुद्धि ठीक तरहसे पका सकी, तो ज्ञान-घृत तैयार 
हो जायगा | यह “तत्‌” पदका श्ञान परोक्षशान है, यथा-- 

तथ प्रसाद सब संसय गयऊ । राम सरूप जानि मोहि परेऊ ॥ 

ममता मल जरि जाइ-भाव यह कि विरागमे यह धारणा रही 
कि ये सब विषय-विलास मेरे वश हैं, मैं इनके वशर्म नहीं हूँ । अतः 
उसमे ममता-मल रहा | वह ममता थोगामिसे जलती है । इस प्रकार 'तत्‌? 
पदका शोधन हुआ । ज्ञानदीपकमें योगशास्रानुमोदित असंप्रजात 
समाधिका उपयोग नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण इत्तियोंका निरोध न मानकर, 
शानी छोग ब्रह्माकारइत्तिकों असप्रशात समाधि मानते हैं, और कारण 
यह देते है कि योगवाली असप्रशात समाधिसे छोटनेपर, ससार ज्यॉं-का- 
त्यों लौट आता है; जान कुछ मी नहीं होता । यहाँतक बुद्धिका 
कार्य समाप्त हुआ | 


दो०-तब बिज्ञानरूपिनी बुद्धि बिसद घृत पाय । 


“चित्त दिया भरि धरे दृढ़ समता दियट बनाय ॥ 
६ 
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अर्थ-तव विज्ञानरूपिणी चुद्धि खच्छ घी पाकर, चित्त- 
रूपी दीयामें भरे, और समताकी दीवट चनाकर उसपर उइढ़ 
करके रकखे । 

तब विज्ञानरूपिनी चुद्धि-अब शुरुसे उपदिष्ट 'सो तें तोहि ताहि 

नहिं भेदाः (तत्वमसि ) महावावयसे उत्पन्न विज्ञान जिसका रूप है; 
ऐसी बुद्धिका कार्य प्रारम्भ होता है। अथात्‌ गुरु-वेदान्त-वाक्यसे जो 
ब्रह्मात्मेक्यका अनुभव होता है; उसे विज्ञानरूपिणी बुद्धि कहते हैं । 

विखद्‌ छत पाय-उपयुक्त निर्मल घी ( परोक्षज्ञान) को जब 
विज्ञानरूपिणी बुद्धि पावे, तब-- 

चित्त दिया भरि घरे डढ़-चित्तके दीपकर्मे भरकर दृढ रक्खे | 
भाव यह कि ब्रह्म समान सब माही! यह भाव दृढरूपेण चित्तमें 
जमा रहे । 


समता द्यिट वनाय-और समताको दीपक बनाकर उसपर 
शानघूत भरे हुए दीपकको स्थापित करे, जिसमे दीपकके टेढे हो जानेसे 
चृत गिर न जाय । भाव यह कि चित्तमें वेधम्य न होने पावें; नहीं तो 
शान नष्ट हो जायगा | यथा-- 
'ज्ञान सान जहँ एको नाहीं। देखिय ब्रह्म समान सबमाहों ॥! 
यह बाह्य समाधि हुई । 
इस प्रकार ज्ञान-घत तैयार हुआ, उसे दीयेमें भरकर सुरक्षित स्थानमें 
रख दिया गया; ठव साधककी साधु पदवी होती है, यथा-- 
यंदी सत समान चिंत हित अनद्वित नहिं कोड । 
अजलिगत सुम सुमन जिमि सम सुगंध कर दोड ॥ 
ऐसे ही साधु महापुरुषोंकी कपाससे उपमा दी गयी है। साधुका 
चरित्र कपासका चरित्र कहा गया है, नीरस, विशद और गुणमय 
करके उसके फरका वर्णन किया गया है, यथा-- 
साधु चरित् सुभ चरित कपासू | निरस विसद ग्रुनमय फल जासू॥ 


<रे शानदीपक 


अपना कार्य जिससे हो उसे फल कहा गया है । जैसे तलवारका 
फल, वरछेका फल, चक्षका फल । इसी प्रकार कर्मका फल देह है। 
साधुका गरीर विषयरसरूखा होनेसे नीरस कहा गया और पुनीत 
होनेसे विशद कहा गया । ऐसी ही देहसे तीनों शरीरोंका प्रथक्‌ करना) 
ठु॒रीयाको प्राप्ति आदि, जिसका वर्णन पीछे किया जायगा; सम्मव है; 
दूसरेसे नहीं ! दूसरोंके तीनों भरीर सरस होनेसे, मलिन और दोषयुक्त 
होनेसे एक दूसरेमे ऐसे सने होते हैं कि उसको पार्थक्यका अनुभव नहीं 
हो सकता | यथा-- 


कास क्रोध मद छोभरत भ्रृह्यसक्त दुखरूप ! 
से किसि जानहिं रघुपतिहिं मूढ़ परे तम-कूप॥ 


दो०-तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपासते काढ़ि । 
तूल तुरीय सँवारि पुनि बाती करिय खुगाढ़ि ॥ 


अर्थडस कपाससे तीन अवस्था और उसमेंसे तीन 
गुणोंकों निकालकर, तुरीयरूपी रूईको सेंचारकर, अच्छी 
मोटी वत्ती चनावे । 


तेहि कपासते-अर्थात्‌ उस कपाससे | कपासकी उपमा देहसे 
ढी गयी है | जिस प्रकार कपासमें तीन कोष ( खाने ) होते हैं, उसी 
प्रकार देहमें तीन शरीर होते हैं--स्थूछ, सूक्ष्म और कारण | पाग्चमौतिक 
ढेहकों स्थूछ गरीर कहते हैं । पश्चजशञानेन्द्रिय--श्रोत्र, चक्षु, त्वक्‌, जिह्ा 
और घाण, तथा पत्चकमन्द्रिय--वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु और उपस्थ 
तथा पश्चप्राण--प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान तथा बुद्धि 
और मन; इन सन्रहके समूहको सूक्ष्म ारीर कहते हैं। इन दोनोंका 
कारण आत्माका अज्ञान है; जो आत्माके आभाससे युक्त होकर 'कारण- 
शरीर! कहलाता है । 


शतपञ्च चौपाई के 


तीनि अवस्था तीनि शुन-जाग्रत्‌; खप्त और सुप्ुत्ति ये तीन 
अवस्थाएँ हैं । इन्द्रियोंसे विघयका शान जिस अवस्था होता है उसे 
जाग्मत्‌ कहते हैं। इन्द्रियोंके उपरत होनेपर जाग्रत्‌ सस्कारजन्य सविषय 
ज्ञानकों खप्त कहते हैं और जिस समय किसी प्रकारका ज्ञान नहीं होता; 
बुद्धि कारण-शरीरमें जाकर ठहरती है उसे सुषु्ति अवस्था कहते हैँ । 
यथा-- 


तेरसि ठीनि अवस्था तजहु भजहु भगवत । (विनय० ) 


सत्त्त। रज, तम ये तीन गुण हैं । जाग्रत्‌ सत्तवप्रधान है; खम्न 
रजः्प्रधान है और सुषुत्ति तमप्रधान । ये ही तीनों अवस्थाएँ, कपासके 
तीनों कोर्षोंकी तीन ढेढियों हैं और सत्त्व, रज, तम उनके ऋ्रमसे बीज 
(बिनौले) है। कपासके प्रत्येक कोषमें ब्रिनौेसे लिपटी हुई रूई होती 
है उसे ढेढ़ी कहते हैं । 


काढ़ि-निकालकर। भाव यह कि बैराग्य उत्पन्न होते दी 

साधु तीनों गुर्णोको त्यागना चाहता है। उसकी विधि यह है कि 

स्थूल शरीरसे ढेढ़ीरूपी जाग्रत्‌ अवस्थाको अछग करके 

उसमेंसे बिनोछारूप सत्त्व अथांत्‌ वैधयिक ज्ञानकों दूर करे। सूक्ष्मकी 

अवस्था खम्मेंस उसी वैधयिक ज्ञानके सस्कारकों दूर करे। कारण 

शरीरकी सुपुत्ति अवख्थामेंसे आत्माके अशानकों दूर करे। ये सब 
क्रियाएं मनसे होती हैं | अतएव राजयोगके अन्तर्गत हैं। यथा-- 
कहिय तात सो परम बिरागी | तृन सम सिद्धि तीन गुन त्यागी ॥ 
यह परम विराग शानरूप ही है। यह दृश्यानुविद्ध समाधि हुईं । 

तूल तुरीय सँवारि पुनि-जब तीनों अवस्थाओंमेंसे तीनों गुण 

निकल गये; ढेढ़ीमेंसे बिनौले बाहर निकाल लिये गये, ओटनेका काम 

समाप्त हुआ तब केवल रूईं बच गयी वही तुरीयावस्था है | उसे भी 


सवार ले अर्थात्‌ ठुनकर उसमेंसे कोषो़े संस्कारकों दूर करे। इस प्रकार 
(त्वं! पदका शोधन हुआ । 
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वाती करिय झुगाढ़ि-खूब मोटी बत्ती बनावे। अर्थात्‌ त॒रीया- 
वस्थाके संस्कारोंकों भलीभाँति घनीभूत करे, जिसमे सब मिलकर एक 
हो जायें! 


सो०-एहि बिधि लेसे दीप तेजरासि बिज्ञानमय । 
जातहिं जासु समीप जरहिं मदादिक सलभ सब॥ 


अरथथ-इस प्रकारसे तेजराशि विज्ञानमय दीपक जलछावे; 
जिसके समीप जानेसे मदादि सव पतंग जल जाये। 

एट्टि विधि-इस विधानसे अर्थात्‌ जो विधान ऊपर कह आये 
है। प्रकाशके और भी वहुत उपाय हैं। तेलके दीयेसे भी प्रकाश होता 
है, विद्युत्से भी प्रकाश होता है, परन्त अन्य उपायेंसे आत्मानुभव- 
सुखका प्रकाश न होगा । ज्ञास्रकी विधिका त्याग करनेसे कदापि 
कल्याण नहीं हो सकता | अ्न्थि छूटनेके पहले ठीक-ठीक विधिनिषेषके 
अनुसार वरतना होगा, अतएुव जो विधान कहा गया है उसीके 
अनुसार करे यह नहीं कि दूधकों ही मथकर मक्खन निकारू ले 
अथवा घीका काम तेलसे ही ले ले । 


लेसे दीप-अर्थात्‌ उस बत्तीको घीके दीपमे छोड़ दे जिसमें 
बत्ती घीसे भींग जाय तत्र उसे योगामिसे लेस दे | भाव यह कि 
ठुरीयाकों परोक्ष ज्ञानमे डुबा दे। (त्वं! पदके रक्ष्याथकों 'तत्‌” पदके 
लक्ष्यार्थम छीनकर सानन्द समाघिमें स्थित हो। इसे हाव्दानुविद्ध 
समाधि कहते हैं । 


तेजरासि विज्ञानमय-इस प्रकार विघिसे जलाया हुआ दीप 


तेजोमय होता है | उसे विजानमय इसलिये कहते हैं कि उससे अपरोक्ष 
ज्ञान होता है; यथा-- 


दुरलूस बअद्यकीन बिज्ञानी। 
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मदाद्क सलऊम सव-जहाँ दीया जछा क्रि शल्म अर्थात्‌ 
पतड़ चले । झुण्ड-के झण्ड कमी-कमी दीयेपर द्वट पड़ते हैं, स्वयं जलते 
जाते हैं, पर यदि दीया दुर्बछ हो तो उसे बुझाकर ही छोड़ते हैं । मद; 
मात्सर्य आदि शल्म हैं। शल्म इसलिये कहा कि मायाका परिवार 
बहुत बड़ा है। यथा-- 
यह सब माया कर परिवारा। प्रवक अमित को बरने पारा ॥ 


जझातहि ज़ासु समीप जरहि-भाव यह कि इतने प्रबल 
होनेपर भी उस दीयेतक नहीं पहुँचने पाते, समीप आते ही नष्ट 
हो जाते हैं। अर्थात्‌ मदादिकी इस शब्दान॒ुविद्ध समाधितक गति 
नहीं है । इससे तेजोराशि विशानमयका साफल्य दिखलाया | 


'पोहमस्मि! इति बत्ति अखंडा। 
दीपसिखा सोह परम प्रचंडा ॥ 
अर्थ-चह में हूँ” ऐसी अखण्ड चृत्ति ही उस दीयेकी परम 
प्रचण्ड शिखा है। 
सोहमस्मि-भाव यह कि “सो तें तोहि ताहि नहिं भेदा? इस 
महावाक्यके अ्रवण-मननके पश्चात्‌ “वह मैं हूँ? इसी रूपमें निदिध्यासन 
होता है । 


इति बृच्ति अखंडा-“वह में हूं? यह ज्रत्ति बरावर बनी रहे; विक्षेप 
न होने पावे | भाव यह कि समाधिमें निर्वात दीपकी भोँति अचल 
एकरस चित्त बना रहे | 

दीपसिखा सोइ परम प्रच्ंडा-यही अपरोक्ष शानबजृत्ति दीपकी 
परम प्रचण्ड लो है। मायाकी सेना प्रचण्ड है, यथा-- 

व्यापि रक्लो संसारमँ साया कटक प्रचंड । 

उसके भस्म करनेके लिये परम प्रचण्ड अगम्निकी आवश्यकता है; 

अतः यह दीपशिखा परम प्रचण्ड है । 
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आतम-अनुभव सुख सुप्रकासा । 
तब भव सूल भेद अमनासा ॥२१॥ 


अर्थ-आत्म-अन्ञुभव-खुख उस दीयेका प्रकाश है, तव 
संसारके मूल भ्रमम्ेद्का नाश होता है । 
आतम-अन्लुभव खुख-इस सुखसे बढ़कर कोई सुख नहीं है। 
क्योंकि चृत्तिजन्य अपरोक्ष ज्ञान भी आत्मानुभव सुखरूप ही है। यथा-- 
जेहि अनुभव बिन्ु मोहजनित दारुन भव बिपति सतावे ॥ 
बह पियूप मधुर सोतलरू मन जोपै सो रस पावे। 
तौ कत मगजलरूप विषय कारन निस्िवासर धावे ॥ 


झखुप्रकासा-जब दीप हुआ तो उसका अच्छा प्रकाश मी चाहिये, 
सो आत्मानुमबसुख ही सुप्रकाश है। भाव यह कि त्रह्माकारबइत्ति करके 
समाधिमें स्थित होनेसे अपरोक्ष ज्ञानकी अखण्ड दज्ृक्ति होती है और 
उससे आत्मानुभवसुख होता है, और जब आत्मानुमवसुख होता है, 
तब--भव मूल भेद भ्रमनासा | 
भेद श्रम-कहनेका भाव यह कि वस्तुतः ब्रह्म-जीवमें अभेद है। 
भेदभाव केवल भ्रम है; यथा-- 
निज अमते संभव रबिकर सागर अति भय उपजाबे। 
अचगाहत बोहित नोका चढ़ि कबहूँ पार न पावे ॥ 
तुल्सिदास जग आपु सहित जब रूंगि निमूछझ न जाईं। 
तब छग्मि कोटि कलूप उपाय करि मरिय तरिय नहिं' भाई ॥ 
भेद न होनेपर भी भेदका भ्रम होता है, यथा-- 
चितव जो छोचन अंशुलि राये। प्रगट जुग़र ससि तेहिके भाये ॥ 
-और भेदअ्लमसे खरूपका विस्मरण होता है, यथा-- 
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सायावस सरूप चिसराये | त्तेटि क्रमते दारन हुर पाये ॥ 
पायो जो दारुन दुसह धुस सुछल्ेत सपनेश नदिं मिफयों।) 
भवन-सूल सोक अनेक' $४०००७०७० ०० ० ००० ०० ०» ००० $० ० ०० ० ० ० ६००० 
भव सूल-अर्थात्‌ यह भेदभ्रम ही समारफरा मूठ है, और 
जिसका मूल भ्रम है वह पदा्थ बस्तुतः नहीं होता | यथा--- 
जग नभवाटिका रही  फलि फूलि रे। 
घुवाँ कैसो घौरहर देखि तू न भूलि रे॥ 
सासा-माव यह ऊि मूल नष्ट होते ही वस्तु छित्तमूल शोवर गिर 
जाती है; पर जिसका मूल श्रम है उस चस्तुफा तो भ्रमके नष्ट द्वोनेपर 
पता भी नहीं चछता | यथा-- 


जब हरि साया दूरि निवारी | नहिं तहीँ रमा न राजकुमारी ॥ 
प्रबल अबिय्या कर परिवारा । 


मोह आदि तम मिट॒हिं अपारा ॥ 


अर्थ-अविद्याके प्रबल परिवार मोह आदि अपार तम 
मिट जाते हैं। 
अविद्या परिवारा-अविद्याके परिवार अर्थात्‌ अविद्याके बाल- 
बच्चे; यथा-- 
सोह न अंध कीन्ह केहि केही | को जग काम नचाच न जेंही ॥ 
तृस्र/ केद्दि न कोन्ह बौराहा | केहिकर छृदय क्रोध नहिं दाहा शा 
जानी तापस सूर कवि कोबिद गन खागार। 
केट्िके छोम विदंचना फीन्दह न एहि ससार।॥ 
श्रीसद्‌ बक्र न कीन्दह केह्टि प्रछुता चघधिर न काहि । 
स्गनयनीके नैन-सर, को अस छाग न जाहि॥ 
गुनकृत सल्निपात नहि केही | कोड न मान सद तजेड लिबेदी ॥ 
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जोबन ज्वर केहि नष्टि घऊकावा। ससता केहिकर जस न नसावा ॥ 
भत्सर काद्टि कऊंक न लावा। काहि न सोक-समोर डोरावा ॥ 
चिंता सॉपिनि काहि न खाया | को जग जाहि न व्यापी साया ॥ 
फीट मनोरथ दारू सरीरा। जेहि न लछाग॑ घुन को अस घीरा ॥ 
सुत बित नारि इंपना तीनों | केह्ििकर सति इन कृत न सलीनी ॥ 
यह सब साया कर परिवारा | प्रवल अमित को बरने पारा ॥ 
प्रचकू-अथात्‌ बडे बल्वान्‌। यथा-- 
सिव चतुरानन जाहि डराहीं । अपर जीव केह्टि छेखे माहीं ॥ 
भोद्द आदि तम अपारा-भाव यह कि अविद्या-रात्रिमें मोहादि 
अन्धकार हैं, यथा-- 
'महामोह तम-पुंज! 
मिट॒हिं-अर्थात्‌ आत्मानुभवसुख-प्रकाशसे ही यह अपार अन्धकार 
मिट्ता है। यथा-- 
भय प्रकास कतहुँ तम नाहीं | ज्ञान उदय जिमि संसय जाहीं ॥ 


तब सोइ बुद्धि पाह उजियारा। 
उर गृह बेठि ग्रंथि निरुआरा ॥१२॥ 


अर्थ-तव वही विज्ञानरूपिणी बुद्धि हृद्यरूपी घरमें 
चैठकर गाँठ छोड़ती है । 

तब-अर्थांत्‌ मोहादि तम मिटनेके बाद । 

खोइ चुद्धि-अर्थात्‌ वही विज्ञानरूपिणी बुद्धि, जिसने ानघुतकों 
चित्तरूपी दीपक भरकर समतारूषपी दीवटपर स्थापित किया था, जिसने 
कपाससे रूई निकालकर बत्ती बनायी और दीपक जछाया था | 

पाइ डेजियारा-माव यह कि उपयुक्त सब्र कार्य अधिरेगें हुए, 
केवल पहले थोड़ा-बहुत उँजियाला अकाम अभिका दूधके औदनेतक, 


हट 
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और बाद उसके योगामिका दीया जलनेतक स्थूल कार्य करनेयोग्य था| 
उनसे मोहादि तम सिंट नहीं सकते थे; अब परम प्रचण्ड शिखाका 
प्रकाश ऐसा हुआ कि मोह आदि तम मिट गये, और अन्थि सूझ 
पड़ने लगी । 

डर शृह बैंठि-भाव यह कि पहले वह बुद्धि दीवट छाने, दीया 
रखने, कपास ओटने, तुनने; बत्ती बनाने और दीया जलानेमें व्यस्त थी; 
कभी अन्तर कभी बाह्य सप्रशात समाधि#में छगी थी, अब द्ृदयरूपी 
घरमें स्थित होकर बेठी । 

अंशथि सिरुअआरा-समाधिमे स्थिर होकर जड़-चेतनकी गाँठ 
खोलने लगी ) 

गॉठ तीन प्रकारसे पड़ी हुई है-( १) श्रान्तिजन्य, ( २ ) सहज 
और ( ३ ) कर्मजन्य । अहकार ( कारण शरीर ) का जो कूट्थके साथ 
तादात्य है सो भ्रान्तिजन्य है; चिच्छायासे जो तादात्म्य है सो सहज है 
और देहसे जो तादात्म्य है सो कर्मजन्य है। कर्मजन्य भ्रन्थि कर्मके 
नाशसे नष्ट होती है। कर्म तीन प्रकारका होता है-(१) जन्म-जन्मान्तर- 
का कर्मसमूह जिसे सम्ित कहते है, ( २) जिन्हें बतेमान जन्ममें भोगना 
है उन्हें प्रारब्ध कहते हैं और ( ३ ) जो वर्तमान जन्ममें करते हैं बह 
आगामी कहलाता है। सश्वित कर्म ज्ञानीका नष्ट हो जाता है, आगामीसे 
उसका लेप ही नहीं होता; केवल प्रारव्ध शेष रह जाता है, वह जबरतक 
शरीर है तवतक उसका भोग होगा ही । अतएवं कर्मज अन्थि बिना 
कमंक्षयके नहीं छूटती । जबतक ज्रान्तिजन्य और कर्मजन्य वृत्ति रहती 
है तबतक अन्थि नहीं छूट सकती) प्रतिविम्बके नाशसे नष्ट होती है । 
अतण्व श्रान्तिजन्य ग्रन्थिका छुल्झाना ही परम युरुषार्थ है। 





# आदि, मध्य झौर तृतीय त्तीन 'वाह्य समाधि! और इश्यानुविद, 
शब्दामुचिद्ध तथा भसप्रज्ञात तौन अन्त समाधि है । 


प्‌ जानदीपक 


छोरन अंधि पाव जो सोई। 
तो यह जीव कृतारथ होई ॥ 


अर्थ-यदि वह वुद्धि, चिद-जड़-अ्रन्थि, छोड़ सके तो यह 
जीव कृतार्थ हो जाय । 
जौ-सन्देहसूचक है, भाव यद कि विश्नवाहुल्यसे कार्य कठिन है। 


सोई अंथि छोरन पाव-वही विशानरूपिणी बुद्धि यदि प्रन्थि 
छोड़ने पावे | भाव यह कि उसके सुल्झानेमें सन्देह नहीं, पर विद्न 
उसे ऐसा नहीं करने देंगे । 

तौ-अर्थात्‌ विन्नोके अमिभूत होनेके वाद । 

यह जीव-अर्थात्‌ जो अपने ही घरमें अज्ानद्वारा वेंघा-सा पड़ा है । 

करूतारथ होई-अहंकारके साथ तादात्म्य कर अपने खरूपकों 
विस्मरण करके अनादिकालसे जीव निद्वित पड़ा हुआ, ससारका खम्म, 
जनन-मरण,; सुख-टडुश्ख, श॒त्रु-मित्रादिका अनुभव कर रहा है। जिस 
अकार कोई राजा सप्तम अपने कारागारमे बद्ध होनेका अनुभव कर रहा 
हो | अतः निर्विन्न असंप्रशात समाघधिके सिद्ध द्वोनेसे, वह आन्तिजन्य 
अन्थि नष्ट हो जाती है एवं वह निद्रासे जाग पड़ता है | निद्रासे जाग 
जाना ही कृतकार्य होना है।फिर तो इस कारागारकी एक इंठ भी 
कहीं सोजनेसे नहीं मिलती । स्वाराज्यसुख तो उसका कहीं गया ही 
नहीं था; प्रात ही था; केवल निद्रादोपसे अप्रातन्सा हो रहा था; सो 
प्राप्त हो जाता है । निदान; सहज खरूपकी प्राप्तिसे वह ऋृतार्थ हो जाता 
है | यथा--“जानत ठुम्हिं तुमहि होइ जाई ॥? 


छोरत ग्रंथि जानि खगराया | 
बिंघन अनेक करे तब माया ॥२३॥ 


दतपश्च चौपाई ण्र्‌ 


अर्थ-हे पक्षियाँके राजा | गॉठके छोड़नेक्ी वात जानकर 
माया अनेक विघ्न करती है। 


खगराया-सम्बोधन है, भाव यह कि; आप राजा है; जानते हैं कि 
खतन्त्रता चाहनेवार्लेंका मार्ग कैसा कण्थ्काकीर्ण होता है । 


छोरत भ्ंथि ज्ञानि-माया जब जान लेती है कि विज्ञानरूपिणी 
बुद्धि जड-चेतनकी गॉठ छोड़ रही है; असप्रज्ञात समाधिमे लगी है, 
जीव हमारे फदेसे निकला ही चाहता है | 


बिघन अनेक करे-तब अनेक विन्न करती है, जिसमे प्रन्थि न छूटने 
पावे और जीव सदा मेरे वशमें पड़ा रहे | दुशैका यह खभाव ही है कि 
वे दूसरैका भला नहीं देख सकते । आत्मानुभव-प्रकाशसे मायाका दिव्य- 
रूप दिखायी पड़ता है । इसके पहले तो इसका परिच्छिन्न स्थूछ रूपमात्र 
दिखायी पड़ता था । इस रूपकी ओर ध्यान न देकर असप्रज्ञातमें 
तन्‍्मय हो जाना असम्मव हो उठता है। यथा-- 
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा | जेहि बस जीव परा भवकूपा ॥ 


तब-अथौत्‌ माया जब देख लेती है कि मोहादिका किया 
कुछ भी न हुआ, दीपक जछ गया और अब गॉठ छूट रही है | 


भाया-यहों अविद्याका ग्रहण है, क्योंकि विद्या तो छोडनेवाली है । 
सिव विरखथि कहँ मोहई को है बधुरा जान। 
मैं अरु मोर तोर सें माया। जेहि बस कीन्हैउ जीव निकाया ॥ 
गो गोचर जहँ ऊगणि सन जाई | सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
तेहि कर भेद सुनहु ठुम सोऊ | विद्या अपर अविद्या दोऊ॥ 
पुक दुष्ट अतिसय दुखरूपा। जेहि वस जीव परा भवकूपा ॥ 
एक रचट्ठ जग गरुन बस जाके। प्रभु प्रेरित नहि निन्न बल ताके ॥ 
हरि सेवकहिं न व्यापि अविया | अभ्रु प्रेरित तेदि ज्यापे विद्या ॥ 


धर ज्ञानदीपक 


ऋद्धिः सिद्धि प्रेरे बहु भाई । 
बुडिहिं लोभ दिखाबवे आईं ॥ 
अर्थ-द्वे भाई ! बहुत-सी ऋद्धि-सिद्धियोंकों प्रेरणा करती 
है, और आकर बुद्धिको रूलचाती है । 
ऋद्धि सिद्धि-ऋरद्धि अर्थात्‌ ऐश्वर्थ | सिद्धि अर्थात्‌ अणिमा; 
गरिमा; रूघिमा; महिमा, प्राप्ति; प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व | 
(१ ) अणिमा, यथा-- 
समसक समान रूप कपि धरों ॥ 
(२) भहिमा, यथा--- 
अट्दहस करि गरजा कपि बढि लायु अकास ॥ 
(३ ) गरिसा, यथा-- 
जेहि गिरि चरन देह हलुमंता । चछा सो गा पाताल तुरंता ॥ 
(४ ) रूघिमा, यथा-- 
देह बिसारकू परम हस्ुआई। 
(५ ) प्राप्ति, यथा--- 
भट्ट सहाय सारद मैं जाना ॥ 
(६ ) प्राकाम्य, यथा-- 
गरक सुधा रिपु करे मिताई। गोपद सिंधु अनक सिंतलाई ॥ 
(७ ) ईशित्व, यथा-- 
देखि प्रताप न कषि सन संका। 
( ८ ) वशित्व, यथा--- 
हरि प्रेरित तेष्ठि जदसर चलेड मद्त उनचास । 
इत्यादि | 


दतपश्च चौपाई डे 


प्रेरे बहु-भाव यह कि ऋद्धि-सिद्धि मायादी प्रेरणासे उसकी 
सेवाके लिये अपने-आप उपस्थित होती हैं । 


भाई-कहनेका भाव यह कि हमछोश सब बराबर हैं। क्‍या राजा 
क्या रह्ढ, क्या पण्डित क्या मूढ, माया किसीको नहीं छोड़ती । 


चुद्धिद्वि-अर्थात्‌ यही विभानरूपिणी बुद्धि ही सब कुछ करनेवाली 
है, इसीकों फेसाना चाहिये | 
आई छोभ दिखाबै-कोई उसे बुलाने नहीं जाता, खय्य आकर 


है «5 8 हा ०2 


बुद्धिकों लोभ दिखाती हुई मानो कहती है कि क्या व्यर्थ काममें छूग 
रही हो ( यह साम है ), ऋद्धि-सिद्धि जो कुछ चाहो; में देनेकी तैयार 
हूँ ( यह दान है ); जिसके हितके लिये तुम सब करती हों, वह सुक्त 


होते ही तुम्हें भी त्याग देगा ( यह भेद है ) | 
कल बल छल करि जाई समीपा । 


अंचछ बात बुझाबे दीपा॥रश। 


अर्थ-कल-वलू-छलसे समीप ज्ञाकर, अश्चवऊलूकी हचासे 
दीपक बुआ देती दै। 


€ 


कल चल छल करि-कछ अथोत्‌ कला (उपाय ) से पहले 
काम लेती है; साम, दाम; भेदका प्रयोग करती है। जब इनसे काम 
नहीं चलता तब बल अथोत्‌ दण्डका प्रयोग करती है, यहॉतक, माया- 
शनीकी नीति है, वथा--- 

साम दास जरु दंड विभेद्ा। नूप उर बसहिं साथ कह चेढा॥ 
नीति धर्मफे चरन सुहाये। 

जए नीतिसे कार्य सिद्ध द्वोते नहीं देखती तब अनीतिसे भी काम 

लेती ऐ । छल करती दे । 


जाई समीपा-भाव यह कि मायाका विशानरूपिणी बुद्धिसे प्रेम 


्जु छानदीपेंक 


होनेका तो कोई कारण नहीं है, वह किसी-न-किसी उपायसे बुद्धिके पास 


अपनी खार्थ-सिद्धिके लिये पहुँचना चाहती है। अतः वहाँ पहुंचकर-- 
अंचल बात-भाव यह कि ह्ल्ियों अश्चवलकी हवासे दीया बुझाया 
करती हैं । अत$ माया भी समीप जानेपर बुद्धिकी कोई अपेक्षा न करके 
अश्चल-बातसे अनायास ही दीप बुझा देती है | बातका अर्थ यहाँ हवा 
है | हवाका उपमेय विषय है। अश्वलके विषयसे तात्पर्य मायारूपी 
नारीसे है । यथा-- 
सबते अति दाारुन दुखद मायारूपी नारि॥ 
'देखि रूप मुनि बिरतति बिसारी ।! 
'हे बिधि मिले कौन बिधि बाछा ॥! 
मोह आदि तो अविद्या-रात्रिके तम हैं, पर “नारि निविड रजनी 
अँधियारी? है | 
चुझावे दीपा-बुद्धि जहाँ तनिक भी मायाके सुछावेमे आयी कि 
उसने अवसर पाकर ज्ञानदीपकको बुझाया । विज्ञानरूपिणी बुद्धिका संसर्ग 
जहा मायासे हुआ कि वह अपने खरूपसे च्युत हुई, और ऐसा होते ही 
सारी इमारत घराशायी हो जाती है| यथा-- 
सो हरि साया सब गशुनखानी | सोसा त्तासु कि जाई बखानी ४ 
देखि रूप सुनि बिरति बिसारी। बडी बार छगि रहे निद्ारी ॥ 
साया विबस भये मुनि सूढा | समुझी नहिं हरि गिरा निगूढा ॥ 
मुनि अति बिकछ मोह सति नाठी। सनि गिरि गयउ छूट जिसि गाँठी ॥ 
जब हरिसाया दूर निचारी | नहिं तहेँ रमा न राजकुमारी ॥ 


होइ बुद्धि जो परम सयानी। 


तेहि तन चितव न अनहित जानी ॥ 


अर्थ-ज्ो बुद्धि परम सयानी हो तो मायाकों अनद्वित 
समझकर उसकी ओर दृष्टिपात न करे । 


शतपथ्च चौपाईं है, 


चुद्धि परम सयानी-अर्थात्‌ विशानरूपिणी बुद्धि तो सयानी 
होती है। जो अपनी छाम-हानि देख सके सो सयानी है, यथा-- 
कह रावन सुह्ु सुसुखि सयानी। संदोदरी आदि सब रानी ॥ 
तव जलुचरी करों पन सोरा | एक बार बिलोकु मस ओरा ॥ 
अतः बुद्धि यदि केवल सयानी होगी तो छोममे आ जायगी, और 
यदि परम सयानी ( घीरत्वसम्पन्ना ) होगी तो अपने खामी पुरुषका 
लाभ देखेगी, यथा--- 
निज घरकी बर घात बिछोकहु हों तुम परम सयानी॥ 


होइ ज्ञो-भाव यह कि साधारण नियम तो ऐसा ही है कि बुद्धि 
परम सयानी नहीं होती, सायाकी बातोंमें आ जाती है, और यदि हो 
तो बात दूसरी है । 
तेहि तन चितव न-भाव यह कि उस मायाकी ओर जख 
उठाकर देखे ही नहीं, और न उसकी बात सुने, अपने ग्रन्थि सुल्झानेके 
काममें लगी रहे । जबतक विशानरूपिणी छुद्धि स्थिर है, तबतक मायाकी 
रे सामथ्य नहीं कि उसके निकट जा सके, दीप बुझाना तो वूरकी बात 
। यथा-- 
परमारथ स्वार्थ सुख सारे । सरत न सपनेहु भनहु निहारे ॥ 


अनद्वित जानी-अर्थात्‌ वात हितकी-सी करती है, पर है वह 


माया अहिितकारिणी, वह स्वामीका अकल्याण चाहती है, ऐसा समझकर 
उसकी ओर न देखे | 


जौ तेहि बुद्धि बिप्त नहिं बाघधी। 


तो बहोरि सुर करहिं उपाधी॥१णा। 


अर्थ-यदि उस चुद्धिको विज्न वाधा न कर सके तो फिर 
देवता छोग उपाधि करते है | 


१-सुउ दरसह्धि जउ दुख विलखादों । दोड सम धौर धरहिं मनमाहीं ॥ 


०9 घानदीपक 


तेदि चुद्धि-अर्थात्‌ परम सयानी बुद्धिकों, जिसने मायाकी ओर 
हज़ार चेष्टा करनेपर भी ध्यान नहीं दिया | 


जौ विन्न नहिं बाघी-यदि मायाकृत प्रछोभन आदिने बाधा 
नहीं की और माया समीप न जा सकी एवं उसके अश्चवव्वातकी गति 
शानदीपकतक न हों सकी | ( विज्ञानरूपिणी बुद्धिद्वारा असम्प्रश्ञात- 
समाधिमें कोई अन्य चृत्ति नहीं उठने पाती, इससे विषयरूप वायुका 
प्रचार वहातक नहीं हो सकता । ) 


तो वहोरि-तब माया देवताओंको प्रेरणा करती हे कि वे बलपूवेक 
इन्द्रियद्वारकों खोल दें, जिससे विधयबयारि भीतर प्रवेश करके अन्य 
वृत्तियोंकी खड़ी कर दे । क्योंकि देवता भी मायाके वश हैं, यथा-- 
देव दनुुज नर नाग असुर सब माया बिबस बिचारे। 
( विनय ० ) 


झुर करहि उपाधी-अर्थात्‌ देवता छोग उपाधि करते है, जिसमें 
अन्थि न छूटने पावे और जीवके द्वारा जो भोग उनको मिला करता है, 
उसमे बाधा न हो | जीव देवताओंके पञ्च हैं, इस छोक और परलछोक 
दोनोमें वे देवताओंद्वारा उपभुक्त होते हैं, यथा--- 


आये देव सठा स्वारथी। बचन कहैं जनु परमारथी ॥ 
इंद्रिय. द्वारा झरोखा नाना। 
तहँ तहूँ सुर बेठे करि थाना॥ 
अथे-देहग्रहमे इन्द्रियद्वार ही नाना प्रकारके झरोखे है, 
” जिनमें देवता गद्दी लगाये बेंठे हैं। 


इंद्रिय द7२-इन्द्रियाँ दस हैं-पॉच शानेन्द्रिय और पाँच कर्मन्द्रिय । 

शानेन्द्रिय-प्रोच, त्वकू;, चक्ष, रसना और प्राण । तथा कर्मेन्द्रिय-- 

वाक्‌, पाणि; पाद, पायु और उपस्थ । इन्द्रियोंके द्वार अर्थात्‌ गोलक भी 
5] 


शतपश् चौपाई हि 


फरतः दस ही है। इन्कियाँ यृ्षम है, दिखलायी नहीं पढ़तीं। उनके 
द्वार दिखायी पडते हैं। अर्थात्‌ इन्हीं द्वारोसे निकलकर इन्हियां 
अपने विषय शब्द, स्पर्ण। रुप, रस, गन्ध; भाषण; भ्रदण, गमन। 
मल्त्याग तथा आनन्दका क्रमशः प्रहण करती दे | 


झरोखा नाना-ये ही द्वार नाना प्रकारफे झरोसे दे । नाना इस- 

लिये कहा कि किसी-किसी इन्द्रियोंके दोहरे झरोसे हूँ; जसे आँख और 
कानके, और स्पर्श-इन्द्रियका तो रोम-रोम झरोसा-द्वी-झरोखा दै। 

तहँ तहँ-उन प्रत्येक झरोखोमें । 

ख़ुर-देवता अर्थात्‌ इन्द्रियोंके देवता। श्रोत्रके दिकू। त्वकके 
वायु; चक्षुके सूर्य, रसनाके वरुण, घाणफे अश्विनीकुमार, वाकके वहि। 
हाथके इन्द्र, पादके विष्णु, पायुफे मृत्यु और उपस्थके प्रजापति 
देवता हैं । 

चैंठे करि थाना-इन देवताओंका प्राणिमात्रकी देहेन्द्रियोंपर 
अधिकार है। ये साधकके इन्द्रियद्वाररूपी झरोखेंमि अधिकार जमाये 
ब्ेंठे हैं । भाव यह कि वहींसे उनकी भोग मिलता था। वृत्तियोंके न 


उठनेसे भोग मिलना बद हो गया है; अतः वे वृत्ति योंको उठानेके लिये 
अवश्य प्रयत्ञ करेंगे । 


आवबत देखहि बिषय बयारी | 
ते हठि देहि कपाट उघारी ॥२६७॥ 


हे 
जथे-जव विषयरूपी हवाके झोंकेको आते देखते हैं, तो 
चलपूर्वेक किचाड़ खोल देते है । 

विपय वयारी-विषयरूपी हवाका झौंका | भाव यह कि बुद्धि 
भुलवेमें नहीं आयी तो इसके अतिरिक्त वूसरा उपाय नहीं है कि किसी 
भाँति दीया बुझ जाय । और दीया बुझानेमें समर्थ हवाका झोंका है । 
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इसी विषय-बयारिके डरसे बुद्धि उरण्डमे दीया जलाकर गॉठ छोड़ने 
बैठी है, कि बाहर रहनेसे हवाके झोंकेसे दीया चुझ जायगा। अतएव 
. मायाकी प्रेरणासे सब प्रकारके विषयोंके झोके आने लगते हैं । 


आवत देखहिं-ये देवता छोग जब झरोखेसे अर्थात्‌ इन्द्रियद्वारसे 
देखते हैँ कि झोंका आया | 
ते हटि देहि कपाट उधारी-तब जबरदस्ती क्षरोखेका 
किवाड़ खोल देते हैं | चुद्धि आसन और मुद्राद्वारा इन्द्रियद्वार झरोखों- 
को बंद करके उरणइमें वैठी थी; ये हठ करके झरोंखेका किवाड़ खोल 
देते हैं | बुद्धि मना करती ही रह जाती है, उसकी एक नहीं सुनते | 
भाव यद्द कि साधककों मधुमती भूमिकाकी प्राप्ति होती है, और वह 
सिद्धियोंमें आसक्त हो जाता है । 


जब सो ग्रमंजन उरगृह जाई । 
तबहिं दीप बिज्ञान बुझाई॥ 


अर्थ-जव वह हवाका झोंका हृदय रूपी घरके भीतर ज्ञाता 
है, तो विज्ञान-दीप चुझ जाता है। 

जव सो प्रभंजन-प्रमंजन इसलिये कहा कि प्रकर्ष करके भजञ्ञन 
करनेवाला है, बड़े-बड़े पेड़ तोड़ डाले, मकान गिरा दिये; फिर दीया 
बुझाना क्‍या चीज है 

डउस्गृह जाई-अर्थात्‌ झरोखेका कपाट खुलते ही प्रमन्नन घरके 
भीतर पहुँचा, दिव्य विषय अपने-आप उपस्थित हो गये । 


तबहिं दीप विज्ञान वुझाई-माव यह कि पल्मात्रमें दीवट 
कहीं गयी, दीया कहीं गिरा, बत्ती कहीं बुझकर उड़ गयी । एक पढें 


अति दुरूह साधन ऐसा नष्ट हुआ कि कहीं पता नहीं | साधक दिव्य 
विधयेम लिप्त हो गया ।' 
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.. प्रंथि न छूटि मिटा सो ग्रकासा। 
बुडि बिकल भट्ट बिषय बतासा॥२०। 
अथे-गाँठि भी नहीं छूटी, वद्द उजेला भी मिंट गया और 
विषय-चायुसे वुद्धि विकछ हो गयी । 
अंधि न छूटि-जड़-चेतनकी भ्रन्थि छूटने न पायी, जिस काम- 
के लिये इतना परिश्रम किया गया सों हुआ ही नहीं । 


मिटा सो प्रकासा-“आतम अनुभव सुख सुप्रकासा! मिट गया। 
वह प्रकाश तो 'सोडहमसिमि! वृत्तिके आश्रय था, जब विषयके झोंकेसे 
सो5्हमस्मिदृत्ति ही न रही तब भरा प्रकाश कहो रहे ! 


विपय वताखा-विपषयकी प्रचण्ड हवासे । अर्थात्‌ प्रचण्ड इवाके 
बेंगको इत्तिजन्य शानदीप नहीं सह सकता । 


चुद्धि विकछ भइ-और इतने परिश्रमसे तैयार किये हुए. प्रिय 
दीपके चुशनेसे तथा स्वामीके उद्धारके उपायसें 


री यमें भम्न-मनोरथ होनेसे एव 
झोंकीकी चपेटसे घुद्धि भी विकछ हो जाती है, उसका साहस टूट जाता 
है और कुछ सूझ नहीं पड़ता | 


इंद्रिय-सुरन्ह न ज्ञान सोहाई। 
विषयभोगपर प्रीति सदाई ॥ 


अर्य-इन्द्रियके देवताओंकी प्रीति खदा विपय-भोगोंपर 
रहती दे, उन्हें ्ञान नहीं खुद्दाता । 

इंद्रिय-छरन्ह-दरन्ह्ियके देवताओंकों । देबताओंफे अनेक भेद 
है। उनमें ज्ञानी देवता और विरक्त ढेंबता भी दे, यहलोपर उनसे लास्पिय 
नहीं है; दन्द्रियोंके टेवताअंसि तात्पर्य है | 


न शान सोद्दाई-जान नहीं अच्छा लगता । शान होनेसे प्राणी 


शण्१ 


विषय-विमुख हो जाता है; अतएव का. 
लगती है । उष्टिके प्रारम्भम विसादकी उत्पत्तिके बाद जब उस क्षघा- 
तृपासे युक्त किया; तव भूख-प्याससे दुखी होकर इन्द्रिय-देवताओंने 
अपनी तृतिके लिये ब्रह्मदेवसे व्यष्टि शरीर रचनेकी प्रार्थना की। ब्रह्मदेवने 
ऊपर दॉतवाली गौ रची उससे वे लोग तृत्त नहीं हुए । उन्होंने कहा 
'नायमरूमितिः# ! तब ऊपर-नीचे दोनों ओर दाॉतवाल्म घोड़ा रचा ! 
तब वे बोले कि इससे भी हमारा काम नहीं चलेगा, तव मनुष्य रचा । 
उसे देखकर देवता बड़े प्रसन्न हुए. कि इससे हमारा काम चलेगा। अतः 
देवता इन्द्रियोँंके लूपसे वथास्थान अज्ञोमे प्रवेग कर गये | अतएव ऐसे 
भोंगसाधन ( मनुष्य ) का विधय-चिमुख होकर शानी होना उर्हें 
अच्छा नहीं छगता । 






विपयमोगपर प्रीति सदाई-ज्ञान न अच्छा रूगनेका कारण 
कहा कि सठा इनकी विघय-मोंगपर ग्रीति बनी रहती है, वे एक क्षण भी 
विघयसे अलग रहना नहीं चाहते, फिर इन्हें विषयका विरोधी ज्ञान कैसे 
अच्छा लगेगा ! बथा--- 


ऊँच निवास नीच करतूती । देखि न सकट्ट परा्ट बिभूती ॥ 
बिषय समीर बुद्धि कृत भोरी । 
तेहि बिधि दीप को बार बहोरी ॥ २८ ॥ 


अर्थ-विपयवायुने चुद्धिको पगछी बना दिया, अब उस 
विधिसे फिर दीप कौन जछाता है ? >> 


पालक 
विषय समीर-समीर अर्थात्‌ वायु । स्ीरद्भीव्दका हु 
अर्थ है “अच्छी तरह चलनेवाला !! भाव यह 'किः /विधयका अंघड़ बंद 
नहीं होता, चला ही करता है। (ं् मेलट स्ट 


# यह हमारे ल्यि यथेष्ट नहीं है । 


स्कच 
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चुद्धि छत भोरी-भयोत्‌ उस समीरने परम सयानी बुद्धिको 
भोरी ( पगली ) बना दिया । 


तेद्दि विधि दीप-भाव यह कि जितनी श्रद्धा, पैये और परिश्रम- 
द्वारा; जिस विधिसे यह दीप जलाया गया था, उस विधिसे भम्ममनो रय हने- 
पर फिरसे सभव नहीं है और अविधिसे जलाये हुए. दीपम 'सोडहमसिमि! इस 
अखण्ड चृत्तिकी न दीपशिखा होगी और न आत्मानुभव-सुप्रकाश द्ोगा। 


को वार वहोरी-फिर कौन जलाता है ? भाव यदद कि जलानेवाली 
तो विशानरूपिणी बुद्धि है, वह भोरी हो गयी, बिना उसके दूसरेकी 
सामथ्य नहीं कि ऐसा दीप कोई जला सफ्रे । अतः किर इस जन्ममे 
ऐसे दीपका जलना सर्वथा असम्भव दै | 

गोस्वामीजी विशज्वेंसि बचनेका उपासनाऊ्रे अतिरिक्त कोई उपाय 
नहीं देखते और न एक बार दीप बुझनेपर इसी जन्ममें अब्पायु होनेके 
कारण फिर जलाया जाना सम्भव समझते हैं। विध्वका नाश उपासनासे 
होता है; यथा-- 

सकल बिन्न व्याप नहि तेद्दी | राम सुकृपा विलोकह्ठिं जेध्दी ॥ 


दो०-तब फिर जीव बिबिध बिधि पावै संसति क्लेस । 
हरिमाया अति दुस्तर तरि न जाइ बिहगेस ॥ 


अर्थ-तब फिर जीव अनेक प्रकारके संसारी क्लेश पाता 
है, दरिमाया अति डुस्तर है, उससे पार नहीं पाया ज्ञाता । 


तब फिर-अर्थात्‌ जिस भाँति सात््विकी भद्धांके हृदयमें आनेके 
पहले अवस्था थी वही फिर हुई। इतना बड़ा अयास च्यर्थ गया। 
भाव यह कि अनन्तकालसे जीव शानदीपके उद्योगमे है । अनेक जन्ममें 
दीप जला और बुझा; पर प्रन्थि नहीं छूटी, ससार ज्यों-का-त्यों बना 
रह गया । 


पु 
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जीव-भाव यह कि 'सो5हमस्मि' इत्तिकों लेकर अपनेको ब्रह्म मानते 
थे; सो फिर जीव-के-जीव हों गये । 
विविध विधि पावे संस्ति क्लेस-अर्थात्‌ अनेक प्रकारके सांसारिक 
छेग पाता है। जन्मका छेश, वास्यावखाका छेश, योवन तथा वार्द्धंक्यका 
क्लेग; ततश्रात्‌ मृत्युका केश, तदनन्तर फिर जन्म, फिर मरण; छेशका अन्त 
नहीं है| छेश पाँच है--अविद्या, अस्मिता, राग, देंप ओर अभिनिवेग । 
हरिमाया अति दुस्तर-दरिमाया अति अपार है, यथा--- 
हरिसाया कर अमित्त भभावा । बिपुल बार जेहि सोहि नचादा क्‍ 
अंग जगमय सब मम उपजाया । नहिं आचरज मोह खगराया ॥ 
जो ज्ञानिहु कर चित अपहरई । वरियाई विसोह बस करई॥ 
इरिसाया सोहहि मुनि ज्ञानी । 
तरि न ज्ञाइ-अर्थात्‌ तरा नहीं जाता | भाव यह कि जब आसुरी 
माया और देवी मायाका तरना ही मनुष्यके लिये असम्मव है, यथा-- 
ज्ञानि न जाय मिसाचर साया ।? 'छुर सायावस छोग त्िमोहे ।? 


इत्यादि, तब दरिमाया केसे तरी जायगी। 


विहगेस-गरुड़कों विहगेश कहकर मायाके विन्नका प्रकरण 
समाप्त करते हैं, प्रकरण 'खगराया? से आरम्भ किया था। यथा--- 


छोरत अंथि जानि खगराया । विन्न अनेक करे तब साया ॥# 
दो०-कहंत कठिन सम्ुझत कठिन साधन कठिन बिबेक। 
होइ घुनाक्षर न्याय ज्यों पुनि प्रत्यूह अनेक॥ 


अथ-कशना कठिन, समझना कठिन, साधन कठिन और 
विवेक कठिन है, यदि घुणाक्षरन्यायसे दो भी जाय; फिर सी 
अनेक विष्न हैं । 


शतपश्च चौपाई १०४ 


कहत कठिन-अर्थात्‌ कहते नहीं बनता, यथा-- 
उर अनुभवति न कद्दि सक सोऊ। कौन प्रकार कहे कवि कोऊ ४ 


धन जात बखानी! कहकर प्रकरण आरम्भ किया था और “कहतत 
कठिन कहकर उपसहार करते हैं । 


समुझत कठिन-अ्रमसे सनी हुई बुद्धि है, अतण्व यदि कोई 
कहे भी तो समझना कठिन है, यथा-'समुझि न परे बुद्धि श्रमसानी ।! 
'समुझत बने न! कहकर उपक्रम किया, अब 'समुझत कठिन कहकर 
उपसहार करते हैं। 


साधन कठिन-यदि किसी भाँति कहते सुनते भी बने तो 
साधन कठिन! है क्यींकि मनकों कोई आधार नहीं मिलता; निर्गुण 
निराकारमें मनकी गति नहीं है । यथा-- 


साधन कठिन न मन कहूँ ठेका ॥ 


कठिन विवेक-अर्थात्‌ सुनने-समझने, साधन करनेपर भी 
विवेक-शान होना कठिन है; यथा-- 


सुनिय गुनिय समुझिय समुझाधय दसा हृदय नहिं जाने । 
जेहि अनुभव बिनु मोहजनित दारुन भव विपति सताने # 


( विनय ० ) 

होह घुनाक्षर न्याय ज्यों-काठमें घुन छगते हैं, जिससे उसमें 

कभी-कभमी अक्षर बन जाता है । घुनको अक्षरका ज्ञान नहीं जो बना 

सके, फिर भी दैवयोगसे कोई अक्षर बन जाता है। उसीको घुणाक्षर- 

न्याय कहते हैं। इस न्यायसे भी यदि ज्ञानदीपक ठीक उतर जाय तो-- 

धयुनाक्षर न्याय” कहकर 'अस सजोग ईश जब करई” का 
साफल्‍्य दिखलाया ) 


पुनि धत्यूह अनेक-फिर भी बहुत-से विध्न हैं, जो जड-चेतनकी 
ग्रन्थि नहीं खोलने देते । 


१०५ ज्ञानदीप 
ज्ञानपंथ कृपान कर धारा। 
परत खगेस होत नहिं बारा ॥ 


अर्थ-शञानमार्ग तछूवारकी घार है। इसपरसे गिरते, हे 
गरुड़ ! देर नहीं रूगती । 


ज्ानपंथ-अथात्‌ अक्वतोपास्तिज्ञाका] साघन। भाव यह कि 
उपासनाकी सहायता बिना लिये जो जान-सिद्धि चाहते हैं, उनका मार्ग । 

कृपान कर घारा-भाव यह कि ज्ञानपन्थ बड़ा ही सूक्ष्म है; 
बस; उसे तलवारकी घार ही समझिये । रास्ता क्‍या है, निरालम्ब मार्गमें 
एक रेखा है। शूलेपर चलना कितना कठिन है ? फिर उस कृपाणकी 
घारापस्से कोई क्या चलेगा ! 


खगेस-सम्बोधन, मायाकृत विष्नयूचक । 


परत होत नहिं वारा-गिरते देर नहीं छगती | चलते बड़ी 
देर लगती है । तारपर या रस्सेपर चलनेवाले समताकों बनाये हुए बड़ी 
कठिनता और देरसे पैर रखते हैं । तनिक-सा समतामें वेषम्य आया कि 
पतन छुआ; यहाँ तो कृपाणधारा-सा सूक्ष्म पथपर चलना है, पतनमे क्या 
देर है ! यथा-- 
जें ज्ञान सान बिसत्त तव भय-हरनि भगति न आदरी।॥ 
ते पाह सुर दुररूम पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 


जौ निर्बिन्न पंथ निरबहई। 
तो कैबल्य परमपद्‌ रूहई ॥२०॥ 


अथ-यदि विप्नको अतिक्रमण करता हुआ रास्ता पार 
करे तो कैवल्य परमपद्‌ पाचे । 
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निर्बिन्न पंथ-बहुत बड़े और घने विश्तवाले मार्गक्ों निर्विन्न 
निवाहना परम पुरुषार्थ है| 


जी निरबहई-जो परम पुरुषार्था आश्रय करके सब विश्त- 
बाधाओंको झेलता हुआ बिना पतनके पार पहुँच जाय । 


तो कैवल्य परमपद रूदई-तो कैवल्य नामक जो परमपद 


है उसको प्राप्त होता है अर्थात्‌ निर्विशेष ब्रह्मकी खितिकों प्रात होता है, 
यथा-- 


जानत तुमहिं तुमहिं होड्ट जाई ॥ 
अति दुलेभ कैवल्य परमपद | 


संत पुरान निगम आगम बद ॥ 
अर्थ-कैवल्य परमपद्‌ अति डुल्भ है। संत, 
शास्त्र ऐसा ही कहते हैं। 
कैचल्य पद्‌-निदेवके अधिकारको पद कहते हैं, यथा--- 
“भरतहि होइ न राजमद ब्िधि-हरि-हरपद पाई परन्तु कैवल्यपद 
उससे भी बड़ा है, इसलिये परमपद कहा। 


अति छुलूभ-भाव यह कि अन्तिम देह ब्राह्मणकी सुर-दुर्लभ है; 
यथा-- 


पुराण, चेद्‌। 


चरम देह द्विज कर मै पावा। सुरदुरूभ पुरान श्रुत्त 


उस दशरीरमें भी विरति, विवेक, ज्ञान; 
है, यथा-- 


गांवचा 
विज्ञानका होना मुनिदुर्लभ 


ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना | मुनिदुरुभ गुन जे 


उन गुणोके होते हुए भी, 
दुल्भ है | 


जग जाता ॥ 
उनका फलरूप केवल्यपद अति 


१०७ शानदीपक 


संत पुरान निगम आगम बद-अथात्‌ साधु, चेद, शासत्र; 
पुराण सभी कहते हैं ) भाव यह कि वेद, शासतत्र, पुराणके कहनेपर भी 
साधुओंके अनुमोदंनकी अपेक्षा रहती है | क्योंकि वेद, पुराण सर्वाशमे 
समुद्ररूप होनेपर भी उनके वाक्यरूपी जहूसे काम नहीं चलछता | जब 
वह वेद, पुराणरूपी समुद्रका वाक्य-जल मेघस्थानीय साधुओके मुखसे 
च्युत होता है तब ससारके कामका होता है; यथा-- 


बेद पुरान उदृधि घन साथू। 


अतः वेद, पुराण; शास्त्र और साधु सब एक स्वरसे कहते हैं कि 
कैबल्यपद अति दुर्लभ है, यही परम पुरुषार्थकी सिद्धि है 





तृतीय प्रसड़ 
श्रीमक्ति-चिन्तामाणि 


--*»92०४-+.-- 


राम भजत सोइ मुकुति गोसाई। 
अनइच्छित आबे. बरिआई ॥ ३० ॥ 


अर्थ--हे गोसाई ) रामको मजते-भजते चद्दी मुक्ति बिना 
चाददे भी चलपूर्चक जाती दै। 


शाम भज़त-भाव यह कि साधारणत+ संसारी जीव संसारको भजते 
हैं| ससारमे ममता दोना दी संसारफो मजना है, और देहमें; गेहमें, 
कुठम्बमे, परिवार, घनमे, सम्पत्तिम ममता होना ही सांसारिक ममता था 
संसारित्व है) मनसे ब्त्तिल्प ममताके तागे निकलकर ठेह-गेह-कुटठुम्बादि- 
में लगे हुए दे। जिनकी चौतरफा खींचतानसे मन सतत विकल रहता 
है, कमी विभ्ाम नहीं पाता, यथा--- 
कथहूँ मन विश्वास न सान्‍यो । 
निसिद्धिन अ्रमत बिसारि सहज सुख, जहँ तहँ इंद्विय तप्न्यी ॥ 


१०९, श्रीभक्ति-चिन्तामणि 


इसी दुःखसे छूटनेके लिये शाज्नोकी उपयोगिता है, ओर पुरुषार्थ- 
की प्रज्ृत्ति है। इस दुःखसे छूटनेके दो ही रास्ते हैं। या तो ममताके 
तागे ही काठ डाले जायें, या ममता संसारसे तोड़कर राममे जोड़ी जाय; 
यथा- 
की करू ममता रामसे की समता परहेलु । 


इनमें ममता-तागे काटनेवाछे रास्तेको शञानपथ कहते है, यथा-- 
(समता त्याग करहिं जिमि ज्ञानी ।! परन्तु यह मार्ग छुर्गम है, इसमे 
बिन्न बहुत हैं, साधन भी कठिन है, मनको कोई अवलरूम्ब नहीं मिलता । 
अतः इस रास्तेमें कष्ट बहुत हैं, यथा-- 
ज्ञान अगम पत्यूह अनेका । साधन कठिन न भन कहूँ टेका ॥ 
करत कष्ट बहु पाये कोऊ | भक्तिहीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ ॥ 


इसमें परम अधिकारकी आवश्यकता है | अतः इसके अधिकारी 
भी बहुत कम हैं । भुशुण्डिजीने खय अपनेको इसका अधिकारी नहीं 
माना, यथा-- 


स्रोहि परम अधिकारी जायी ॥? 'छाग्रे करन बरह्म उपदेसा ।! 
सो दें तोद्ि ताहि नहिं भेदा। बारि वीच हव गावहिं बेदा ॥ 


यदि किसी भोति श्ानकी प्राप्ति हो भी जाय, तो उसका टिकना 
बिना उपासनाके सम्भव नहीं, उसका पतन हुए, बिना नहीं रहता, यथा--- 

जे ज्ञान सान बिसत्त तव भयहरनि भ्रगति न आदरी। 

ते पाह सुर छुररूम पदादप परत हम देखत हरी ॥ 

अतः दूसरा सुगम मार्ग यह है कि ममता रामसे जोड़ी जाय । 
इसीको भक्तिपथ कहते हैं | इसमें ममताके तागे काडे नहीं जाते, क्योंकि 
इनको काटनेमें जन्म-जन्म अभ्यासनिरत मनकों महाकष्ट होता है। 
मनसे भी ममतात्यागका ध्यान करनेसे असह्य वेदना होती है। अतः 
इसकी विधि यह है कि देह-गेह-कुठम्बादिमें जहाँ-जहाँ ममताके तागे छगे 
हों, वहेंसि हटाकर सबको बट डाछा जाय, यथा-- 


इातपथ् चौपाई १*5 
बतपश्च चापाई 


जएूँ रूगि नाथ सनेद सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निश्ञ शाह ॥ 
मोरे सथुद्द एक शुम स्वामी | 


और इस भाँति बंटी हुई डोरीफ़ो भगवशरणेंमि पौधे; यंधान- 
जननी जनक यधु सुत दारा | तन धन सादण सुद्दद परियारा 
सबके समता ताग बटोरी | सम पद सनदि बोदु बरि दोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कछु नाहटी | दर्प सोफ भय नए भनसाएीं ॥ 


इस भौति ममताक़ी डोरी मगवद्यरणेमि लग जानेपर मन सीचा- 
तानीसे छूटकर खितिओ प्राप्त होता ऐ। केवछ अस्तितामात्र रद जाती 
जिसे ज्योतिष्मती प्रशृत्ति कहते है। इससे प्रकाश ऐता ?, और सप्भे 
समान रूपसे ब्रक्त दिसायी पड़ने लगता है, और साधक एप-शोफसे 
छूट जाता है। घही ममता ससारम होनेसे अन्धवारमवी अबिया थी, और 
वही ईश्वर-प्रणिधानसे ज्योतिष्मती विद्या हो गयी | यही रामभयन है। 


खोद सुकुति-भाव यद्द कि साधनकी सुगमतासे कोई सिद्धिमे 
त्रुटि न मान ले; अतः कहते है फ्ि सालोफ्य, सामीष्य; साष्टथ या 
सारूप्य नहीं, बल्कि वही चितजड्पग्रन्थिविमोफ़रूपा वैचस्यमुक्ति 
( वही श्रतिस्म्ृतिप्रसिद्ध अति दुलम परमपद ) जिसके लिये इतना बड़ा 
भगीरथ प्रयल्ल करके शानदीप जलाया गया, और फिर भी बिष्नया 
के कारण प्राप्त न हो सकी । 


गोखाई-भाव यह कि आप भी खामी ईं, आप जानते द कि 
सेवककी भक्तिसे प्रसन्न होकर, खामी उसके अभिमुख होते दे, उसपर 
अनुग्रह करते हैं; इसी भोति भक्तिविशेषसे ( मानसिक) वाचिक था 
कायिकसे ) भीराम अभिमुख होकर अभिष्यान& माचसे भक्तपर अनुग्रट 
करते हैं; और उसके मनोरथफो पूर्ण करते है, यथा--“भजत कृपा 
करिंद रघुराई ॥ 


# सकदप । न 





१११ श्रीसक्ति-चिन्तामणि 


अनइच्छित-भाव यह कि सामान्यतः जीव अति आते होकर, 
जिज्ञासु होकर, अर्थार्थी होकर अथवा ज्ञानकी स्थिरताके लिये रामके 
सम्मुख होते है, यथा--- हा 
राम भगत जग चारि प्रकारा | सुकृती चारिड अनघ उदारा 0 


परन्तु ऐसी एकाज्ी प्रीति करनेवाले निष्काम भक्त भी होते है, 
जिनको भजनमें ही ऐसा आनन्द मिल गया है कि वे मुक्ति तककी उपेक्षा 
करते हैं, उनके लिये मुक्ति अनइच्छित है, यथा-- 
अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चट्टों निर्बान। 
जनम जनम रति रामपदु, यह वरदान न जान ॥ ) 
जैसे अर्थ ( रुपया ) सुखका साधनमात्र है; और इसीलिये जगत्‌ 
उसके लिये छालायित रहता है, और सभी थोडा या बहुत परिश्रम 
अर्थोपार्जनके लिये करते है, परन्तु कोई-कोई ऐसे भी हैं जिन्हें अर्थ- 
संग्रहमें ही कोई ऐसा विशेष आनन्द मिल गया है; कि वे अर्थके लिये 
ही सब दुःख उठाते हैं, और उस अर्थस कोई सुख लिया नहीं चाहते, 
किसी मॉति जीवन-निर्वाह कर लेते हैं, और सुखकी ओरसे उनकी 
स्वेथा उपेक्षा-बुद्धि हों जाती है, सुख उनके लिये अनइच्छित पदार्थ 
हो जाता है, इसी भॉति अनन्य भक्तके लिये मुक्ति मी अनिच्छित हो 
जाती है, यथा-- 
सस गुन आम नामरत, गत इर्पा मद मोह। 
तेहि कर सुख सोह जाने, चिदानंद संदोह ॥ 
तथा-- 
जलरूद्‌ जनम भरि सुरति विसारै। जाचत जल पत्रि पाहन डारे ॥ 
चातक रटनि रे घटि जाईं। बढ़े प्रीति सब भाँति भलाईं ॥ 


पु | पे विश्नों ० 
आये बरिआई-रामका भजन करनेसे विज्नंका अभाव तो हो ही 
जाता है, यथा-- 





शतपञ्ञ सीपाई जफ 
सबछ पिन ब्यापहि गदि गेंद) गम सुट पा दिशीफद ले # 


उसके साथ-गांग प्रपग घणयद आर पिदम देगा धडाग 
भी दोता है। भाष ये दि मना ही ह8ी समने चने हे प:वएरप 
था दर्चन तो उसे ता ही है, साथ री ग्ल५ जमे उवरदाहिप्ररी $ 
दर्शन हो जाता ९, यगा-- 

मम दरसन पाल परम झनूपां | छाव पद निम्न सदर रहथा 

जिस मॉँति ईशरू-पुरष, शुद्ध, प्रश्न, ००३ .। चे -दापुन 
भोगसे रदित ै, उसी नौति मुदिता प्रोय ५४० /गप 
अतः एफके साक्षात्तारसे दूसग भी हना पावर ?ै। शदझ अभी 
अनुच्िन्तनस दूसरे सब पढ़ार्थी। सात परत, दद # है हा है ? 
लिस भाँति एक शास्रके अभ्यासते उससइश दम इव मे आन 
उपयोगिता होती ए। तलआत्‌ भेदासादइप्यु भा 


देती है, अर्थात्‌ चितूजड्प्रन्यि छाट दती 2, गय, 
देखा जोब नचाये याद्वा। देशों भगति सा एंत बाहा ॥ 


इस प्रकार सुक्ति वरियाइते आती 2 | ऐस॑ 
सेब्यमाव अटल रह जाय तय ता मुक्ति दकती ? 
मुक्ति हो जाती दे, यथा-- 


पर 
बरदत भी हैं; 


इपस्भाल याद भे रर- 
है ता दिना भाई भी 
सो जनन्य अस जाकर, मति भे ४६ दसुमग । 


से सेवक सचराचर, +#प स्थामि भगधषम 


यही मुक्तिफा बल्पूबक आना है। मकिे इस आते आनेका 
कारण यद्द है कि-- 


जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई । 
कोटि भाँति कोड करे उपाई ॥ 


# प्रतिविम्बित । ्् 
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तथा मोच्छछुख सुनु खगराई । 
रहि न सके हरिसिगति बिहाई ॥२ श। 
अर्थ-जेसे थलछके विना जल नहीं रह सकता, चाहें कोई 
कोटि भाँति उपाय करे; चैसे ही हे गरुड! मोक्षखुख हरिभक्ति- 
की छोड़कर ठहर नहीं सकता । 
जिमि जलू थरलू-यहाँ जल-थल्का दृष्टान्त दिया गया है | जल- 
थल्सें आधाराधेय सम्बन्ध है | जल आघेय है, थल आधार है । जलूका 
प्रच्यवनशील खमाव है; अतः उसके ठहरनेके लिये थलकी आवश्यकता 
है। जो जिसका आधार नहीं है, वह वहों ठहर नहीं सकता । आकाश; 
वायु और अम्रि ये भूतत्रय जलके आघार नहीं हैं, अतः वहाँ जाकर भी 
जल नहीं ठहर सकता । इसके कारण ईश्वरीय नियम हैं, तदनुसार 
रहनेमे ही सुख है, यथा-- 
गगन समीर अनलऊ जरू घरनीं | इनके नाथ सहज जड़ करनी ॥ 
प्रश्ु प्रेरित साया उपजाये | रृष्टि हेतु खब अंथनि गाये ॥ 
अभ्चु आज्ञा जेहि कहँ जस अदई । सो तेद्दि भाँति रहे सुख ऊूहई ॥ 
बिल्लु रहे न सकाई-भाव यह कि थलका साथ जल नहीं छोड़ 
सकता । जहाँ जल-दहवी-जछ हो वहाँ भी अनुमान करना पड़ेगा कि 
आधाररूपमें थल विद्यमान है, क्योंकि ईश्वरीय नियम भन्ग नहीं होता । 
कीड-भाव यह कि साधक चाहे केसा ही समर्थ हो । जीव तीन 
अकारके होते हैँं--( १ ) विषयी, ( २) साधक और (३ ) सिद्ध, यथा- 
विपयी साधक सिद्ध सयाने | द्विबिध जांच जग बेंद बखाने ॥ 
सो इनमेंसे चाहे कोई भी हो यह उपर्युक्त नियम भज्ञ करनेमे 
असमर्थ है। 
कोटि भाँति उपाय करे-जो कार्य सामान्य रीतिसे नहीं होता, 


उसके लिये उपाय फ़िया जाता है, यथा-- 
८ 


शतपश्च चोपाई कल 





तद॒पि एक में कहव उपाई। करिण देव जो होय सहाई ॥ 

अतः उपायद्वारा; यन्त्रद्दारा चाहे जल अन्तरिक्षम फेंका जाय; 
अथवा ईश्वरीय मियमसे मेघढारा आकाशपर चढ़ जाय, पर वहाँ ठहर 
नहीं सकता । ठहरेगा तो थलूपर आकर ही ठहरेगा । 

मोच्छसुख-भाव यह कि मोक्ष और सुख कोई दो पदार्थ नही हैं । 
सुख, ब्रह्म और मोक्ष ये समानार्थक शब्द हैं, यथा-- 

राम ब्रह्म परमारथ रूपा। 
सुख सरूप रघुबसमनि सगर भोद निधान। 

अक्षुख ही सब सु्खोंका मूल है। प्रकारान्तरसे विषयसुख भी 
ब्रह्ममुखको ही झलक है । इसीलिये 'मगलछ मोद निधान” कहा । सो यहाँ 
'मोच्छसुख' शब्दके प्रयोगका तात्पय यह है कि भोक्ष होनेके पहले 
साधनद्वारा मुक्तिके सान्रिध्यसे मोक्षमुखका अनुभव होने छगता के 
अथवा ब्ह्मका साक्षात्कार होनेपर भी प्रारव्धके प्रतिबन्धर रहनेसे मुक्ति 
रुकी रहती है, पर मोक्षसुख नहीं रुक सकता, अतः यहाँ सुक्ति न कहकर 
सोक्षसुख कहा । 

सु खगराई-उनु ख़गराई कहकर यह जतलाया कि उड़ने- 
वालमें प्रथयथ गणना आपकी है। आप जानते हैं कि कितना भी कोई उड़े; 
पर ब्रिना थलके विश्राम नहीं मिल सकता । 

इरिभिगति बिहाई-भाव यह कि हरिभक्ति तथा ब्रह्मसुखर्म 
आधाराधेय भाव है, जहदों त्रह्मसुख है बद्दों हरिभक्ति अवश्य है; परन्तु 
मोक्ष तो सब किसीकों खमावसे ही प्रास है, क्योंकि चह कृतक नहीं है, 
नित्य है, फिर उसका आधार कहना नहीं बनता | इसीलिये मोक्ष न 
कहकर मोक्षसुख्त॒ कहा, क्योंकि नित्यप्राप्त मोक्षसुखको आच्छादित 
रखनेवाली अहन्ता-ममतारूपा अविद्या है, यथा--- 

कविद्दे अगस जिसि अहासुख, अदद सम सलिन जनेझु ॥ 
सो चाहे अहन्ताकों भगवच्चरणोंमे बॉघनेसे अर्थात्‌ अह्रहो- 
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पासनासे मोक्षसुख मिले, अथवा ममताकों उन चरणोंमे * बॉधनेसे 
मोक्षसुख मिले; उसके मूलमें हरिभक्ति तो हुईं है, पर अन्य उपायोसे 
अर्थात्‌ जप) तप, मखादि कमोंसे भी जहाँ मोक्षसुख प्राप्त हो वहों भी 
हरिभक्ति ही अनुमित है, क्योंकि हरिभक्ति छोड़नेका अथ ही हरिसे नाता 
तोडना है, और उनसे नाता तोडनेपर सुख कहाँ ! यथा--ब्रिनु हरि 
भगति जाय जप जोगा ।! 


तथा रहि न सके-भाव यह कि हरिमक्तिको छोड़नेपर बह्म- 
सुख निराघार हो जाता है, उनसे नाता बनाये रखनेपर ही, जप तप 
मखादि कर्मोंमें भी ब्रह्ममुखक्षी आशा की जा सकती है, और तोड़नेपर 
तो उसकी कोई आशा ही नहीं | यथा-- 


जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान्‌। जहाँ नहिं रामप्रेस परधानू॥ 


अस बिचारि हरिसगत सयाने | 


म॒ुकुति निरादर भगति लोमाने ॥ 


अर्थ-पऐसा विचारकर ही तो खयाने दरिभक्त भक्तिके 
छोममें पड़कर मुक्तिका निरादर करते हैं । 


अस विशारि-भाव यह कि भक्तिसे ही आतंजीवके संकट कटते 
हैं और सुखकी प्राप्ति होती है। मक्तिसे अर्थार्थियोंकों अणिमादि सिद्धि 
मिलती है, भक्तिसे जिज्ञासुओंकोी यूढ़ गतिका ज्ञान होता है, और 
भक्तिसे ही ज्ञान दृढभूमिक होता है, यथा-- 


नाम जीह जपि जागहि जोगी। विरति विरंचि प्रपंच बियोगी ॥ 
अदह्यसुखहिं अलुभवहिं अनूपा | अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ 
जाना चहहिं गूड गति जेऊ | नास जीह जपि ज्ञानहिं त्तेक ॥ 
साधक नाम जपहिं ऊूय लाये । होहिं सिद्धू अनिमादिक पाये ॥ 
जपहिं नाम जन जारत भारी । सिटहिं कुसंकट दोहिं सुखारी ॥ 


शतपञ्) चौपाई ११६ 


तथा-- 
एकहि साधन सब रिधिसिधि साथि रे। 
गसे कलिकाल णोग संजम समाधि रे॥ 
( विनय० ) 
#रिसगत सयाने-कहनेका भाव यह कि सयाने छोगोंकी यह 
रीति # कि उपायकी उपेयसे भी अधिक प्रतिष्ठा करते हैं; यथा--- 


तुमतें अधिक गुरुह्दि जिय जानी। सकलऊू भाँति सेवहिं सनमानी ॥ 


इस भाँति यद्यपि घन सुसके ही लिये है, पर सयाने छोग सुखसे 
अधि+ प्रतिष्ठा धनकी करते है, ओर धनसग्रहम किसी दुःखकों दुःख 
नहीं गिनते, इसी तरद हरिमक्तोम सयाने अनन्य भक्तछोग है, जो 
भक्तिके सामने सुक्तिफों भी नहीं मानते | 
मुऊ॒ति निरादर-भाव यह कि करगत मुक्तिसे भी पीछे हृते हैं, 
भक्तिके धानन्द्स ही निमग्न है, मुक्तिकी ओर देखनेके लिये उन्हे 
जवसर नहीं, बधा-- 
दिसि अर पिदिसि पथ नए सुझा । को में कौन कहाँ नहिं. चूझा 0 
झुनि सगर्माझ जचल एूँ; पैसा | घुछक सरीर पनस फल जैसा ॥ 
ग्ुनिष्टि राम बहू भॉति जगावा। जाग न ध्यानजनित सुख पाया ॥ 
सगुन उपासक सीच्छ न छेहीं । तिन कई राम भगति निज देहीं ॥ 
भगति लोमाने-भाव यह फ्रि भक्तिशास्तरमे कार्पण्यविशेषका 
आदर < जैसे उपणफ्ों धनका छोम होता है, धनके लिये सुख त्याग 
परनेका उसतना एंसा खमाव पढ़ जाता है कि वह मुफ्तमे मिले हुए. 
सुसकों भी नर्री मोगना चाहता, दूसरेके भोगफ़ो भी नहीं देस सकता; 
उसी भाँति भक्तरों भी भक्तिफा व्येम हो जाता है, उसे खय भी 
ली इच्छा नहीं रदती, और दूसरेंफों भी मुक्ति छोड़कर मजन 
पर्नेका दी उपदेश उेला है, यथां-- 
फामिद”ट मारि वियारि लिप्ति, रोभिद्ठ प्रिय शिमसि दास । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय छागह सोदिं रास ॥ 
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भजन करत बिनु जतन प्रयासा । 
संस्ति मूल अबिया नासा॥ ३२॥ 


अर्थ-भजन करते हुए बिना यत्र और प्रयासके, संसारके 
मूल अविदययाका नाश हो जाता है। 

भजन करत-माव यह कि भजन करनेमें तीन वस्तु अपेक्षित 
हैं--( १) मजनीय भगवान्‌, ( २) भक्ति और ( ३) अधिकारी । 
भगवानके दो रूप हैं, निर्गुण और सग्ुण | सो निर्शुणकी उपासना 
अमेद भक्तिसे होती है। सगुण ब्रह्मकी दो उपाधियों हैं--नाम# 
और रूप | इन्हींके द्यरा इनका भजन होता है; यथा-- . , 


के नाम-मजन प्रधान है, क्योंकि इसके द्वारा निर्गुण-सग्ण दोचों 
रूपोंका भजन हो सकता है । नामका जप अर्थभावनाके साथ द्ोना चांदियें। 
नामोंमें भी प्रणररूप होनेसे, सुखमुखोचार्य होनेसे, सर्वंदचित दोनेसे तथा अधिक 
पापनाशक होनेसे राम-नाम सब नामोंमें श्रेष्ठ है । 


+ उस विश्वरूपके पाँच भजनीय रूप महात्माओंने माने हैं---१ परमरूप, 
२ व्यूहरूप, ३ विभवरूप, ४ अन्तर्यामीरूप ओर ५ अर्चावताररूप | 


१०परमरूप-नित्य विभूतिमें हे । परमरूप मौर वासुदेव एक ही हैं। 
वासुदेव व्यक्तान्यक्तात्मक विष्णुको कहते हैं, यया--वासुदेव पदपंकरुदद, 
दंपति मन अति लाग !! इसी रूपको ब्यूइमें मिलाकर चारकी संख्या पूरी 
करते हैं । 


२-व्यूहरूप चार हैं,--वासुदेव, सकुपण, प्रयुम्न और अनिरुद्ध। ये ही 

क्रमश- राम, लक्ष्मण, भरत और न्रुष्न हैं। कान जौर वरुकी प्रषानता 

सहूर्षणव्यूइम है, ऐश्वर्य भौर वीयंकी प्रधानता प्रधुस्नव्यूदमें, शक्ति और ठेजकी 

प्रधानता अनिरुद्ध्यूहमे, जौर छट्ों शुर्णोकी पूर्णरूपसे एक साथ ही स्थिति 
बास्ुदेवरूपमें है, यथा--- 
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अगुन संगुन8 दुए ब्रद्मस॑रुपा। मदथ अगानि जनादि अरूपा # 


भक्ति नौ प्रकारकी होती है, यया--अवनादिफ] नव भक्ति दृटा्टी ।! 
यह श्रवणादिक भक्ति वर्णाश्रमधर्माधिकारियेके लिये है; यथा-- 


| व नकल ओआल्‍णा कब क्‍्जडाओ 





शोरिड रूप-सील-गुन-पामा | तदपि अधिदय सुसस्तागर रामा ॥ 


३-मक्तोपर कनुग्रद करके संसारमें जिम रूपसे भवतरित शोते ६, उसे 

विभवरूप कहते है, चथा--- 
इच्छामय नरदेद सेवारे। हैए। प्रगट निफेत तुम्हारे ॥ 

४-अचावताररूप-भक्तलोग जिस खरूपका ध्यान फरते है, और मिस 
लामका सरण करते हैं बेसा दी नाम और रूप धारण करके भगवान्‌ अर्चा- 
वतारमें विराजते हें । सबेक्ष, सबेशक्ति, पूर्णकाम, रक्षक जौर सर्बस्थामी ऐते 
हुए भी अह और असम्तर्-से दोफर, अपेक्षा करने और रक्षा फरनेयोग्य मादम 
पढे हैं, भक्तके अधीन अपने खरूपकों कर देनेसे नेत्रोंढों सुलम ऐो जाते है, 
यथा-- 

कर नित करदहि रामपद पूजा। 

+# संगुणरूपके साथ-ही-साथ लीला भौर धामका भी ग्रदण होता है । 
नित्यधामंदायक होनेसे छीछाधामकी महिमा नित्यधामसे भी बढकर है, यथा- 
भम थधामदा पुरी सुखरासी 

'| अवण कीत्तेंन विष्णो- रण पादलेवनम्‌। 

अचल चन्दन दास्प सख्यमात्मनिदेदनम्‌॥ 
< (२ ) अवण, यथा-भासा असन व्यसन यह तिनहों। रघुपतिचरित 

शोह तहँ सुनहीं॥ (२) कीतेन, यथा-कइत फिरों इरियुन अनुबादा। (३ ) 
स्मरण, यथा-राम-नाम सिव सुमिरन लागे। (४ ) पादसेवन, यथा-चरन-कमल 
चापत विधि नाना ॥ (५) जचेन, यथा-कर नित करदि राम पद पूजा । 
(६ ) चन्दन-राम नमामि नमामि नम्रामी ॥ ( ७) दास, यया-मोर दास 
कहाश नर आसा। करे तो कहाँ रह्मौ विखासा॥ ( ८ ) सख्य, यथा-कौन्द प्रीति 
कछु बीच न राखा । ( ९ ) जात्मनिवेदन-अव प्रभु पाष्टि सरन तकि झाएउें । 


ख्शर 
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प्रथमट्टिं विप्रचरन अति प्रीती । निज निज धर्सनिरत भ्रुतिरीती ४ 
तेद्ििकर फछ पुनि बिपय विरागा । तब सम घर्स उपज अनुरागा ॥ 
परन्तु आचाण्डाल भनुष्यमात्रके लिये जिस नवधाग््मक्तिका उपदेश 
है वह शवरीके प्रसद्धमें कही गयी है। बिना संसारसे चित्त हटाये मगवत्‌- 
परणोंमें चित्त नहीं लय सकता। बिना वैराग्यके साधनभक्ति भी नहीं हो 
सकती | सो वैराग्य आश्षणमक्ति करते हुए. स्वधर्माचरणसे होता है, यथा- 
बंदों प्रथम सहीसुर चरना । सोहजनित संसय सब हरना ॥ 
तब भागवतघर्ममें अनुराग होता है तत्पश्रात्‌ श्रवणादिक साधन- 
भक्ति दढ़ होती है | 
अधिकारी- 
राम-भगतिके ते अधिकारी । जिन कहँ सतसंगति अति प्यारी ॥ 


विज्ठु ज़तनन प्रयासा-भाव यह कि यत्ञ उपायको कहते हैं यथा- 
'कौनिउ जतन देइ नहिं जाना ।! और यत्ञ करनेमे जों श्रम होता है 
उसे प्रयास कहते हैं । सो यक्ष और प्रयास शानमार्गम है। भक्तिमें तो 
सबसे ममता हटाकर राममें जोडना है, और किसी यक्ञ तथा प्रयासकी 
आवश्यकता नहीं है, यथा-- 


कट्दहु भगति पथ कौन अयासा । जोग न जप तप सख उपवासा ॥ 





# प्रथम भगति संत्न कर सगा | दूसरि रति मम कथा असंगा ॥ 
शसुरुषदपकन सेवा तीसरि मगति अमान । 
चौथि भर्गात मम गुनगन, करइ कपट तजि गान ॥ 
मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकासा ॥ 
छठ दम सीक बिरत वहु करमा। निरत निरतर सज्जन धरमा ॥ 
सातवें सम मोदिमय जग देखा | मोहिते अधिक सत करि लेखा ॥॥ 
आठवें जथालाम संतोषा।| सपनेड नदि देखइ परदोषा॥ 
नवम सर सब सत्‌ छलददीना । मम सरोस हिय दरप न दौनागा 
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संर्ति मूल-यच्पि यह सृष्टि मायाकी रची हुईं है, पर हरिकी 
प्रेरणासे रची गयी है, यह बन्धक्रा कारण नहीं है | बन्धका कारण 
जीवकृत सृष्टि है । यह अविद्यासे है, यही दुःखरूपा है, इसौऊे कारण 
जीव भवकूपमें पडा है, यथ[--- 
एक हुए अतिसय दुखरूपा | जेहि चस जोव परा भवद्धदा ॥ 


अविद्या-अविद्या पश्चपर्वा है; इसकी पाँच अवस्थाएँ है-१ अविय्या; 
२ अस्मिता, ३ राग, ४ देष और ५ अभिनिवेश, यथा-८दारुन अबिदय्या 
पचजनित विकार भ्रीरशुवर हरे ।? 


१ अविद्या-अनित्य, अश्ुचि, दुःख और अनात्ममे नित्य, झुचि, 
सुख और आत्मके भानकों कहते हैं, यथा- 

तहँ सगन सजसि पान करि त्रय काल जल नाहों जहाँ । 

निज सहज अजुभव रूप खल तू भूछि थौं आयो कहाँ॥ 

२ अस्मिता--चित्‌-शक्ति और जड-शक्ति (बुद्धि) की एकात्मता- 
को कहते हैं। भोक्तुशक्ति और भोग्यशक्तिकी एक स्वरूपापत्ति (अध्याय) 
ही भोग है, यदि दोनों प्रथक्‌ कर दी जायें तो केवल्य हो जाय, यथा-- 

ससतिमूल. सूलअद नाना। सकल सोकदायक अमभिसाना ॥ 

हे राग-सुखके जानकारकी सुखानुस्मृतिपूर्वंक सुख या सुखके 
साधनमें जो तृष्णा है, उसको राग कहते हैं, बथा--- 

अछि पतंग मस्ग मीन गज जरत एकह्दी आँच। 
तुलझलों वें कैसे जियें जिनके छापे पाँच ॥ 

४ द्वेष-दुःखके जानकारका डुश्खानुस्थृतिपूौंक दुभ्ख या 
इुश्खके साधनमें जो क्रोध होता है, उसको द्वेष कहते हैं, यथा- 

खर दूपन बिराघ तुम सारा। हतेउ व्याघ इव बालि चिचारा ए 
5४० »००१००००७० ०००००७०००००७ आज चर सच ले निवाहो || 
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७५-अभिनिवेश--मरणभयको कहते हैं; यथा- 
उतर देत सोहि बधव जभागे। 
नासा-भाव यह कि ममताके रामचरणमें रंग जानेसे पश्चपर्वा 
अविद्याका नाश होता है, यथा- 
अविद्याका नाश- 
इरिसेदकर्ट न ब्याप अबिया। प्रभुप्रेरित व्यापे तेह्दि बिया ॥ 
अस्मिताका नाश- 
जन अभिमान न राखहिं काऊ | दीनबंधु अति रूदुरू सुभाऊ ॥ 
रागका नाश-- | 
जौ तुम राम छागते सीठे। ; 
तौ नवरस पटरस रस अनरस है. जाते सब सीडे । 
देषका नाश-- 
निज प्रश्ुमय देखहिं जगत का सन करहिं विरोध ॥ 
अभिनिषेशका नाश- 
सपने नहिं कारहुते डरिये | ( कवित० ) न 
अब प्रश्न यह है कि संसारमें जहाँ-जहाँ ममताके तागे लगे हुए. हैं, 
वहाँ-वहाँसे उन्हें हदाकर, उनकी एक डोरी बटकर भगवत्‌-चरणोंमें बॉघना 
भी तो साधारण व्यापार नहीं है, बिना प्रबल वैराग्यके इस त्रिगुणारंमंक 
संसारसे ममता छूट भी तो नहीं सकती, यथा-- 
कहिअ तात सो परम बिरागी। तन सम सिद्धि तीन गुन स्यागी ॥ 
अतः उस वेराग्यवलका सम्पादन करनेके लिये तो क्लिष्ट साघनोंका 
सामना करना ही पड़ेगा । अत: कहते हैं-- 


भोजन करिअ तृपिति हित छागी। 
जिमि सोइ असन पचब जठरागी ॥ 


इशतपशञ्य चौपाई प्र 


अर्थ-जैसे भोजन तृप्ति और हितके छिये किया जाता 
है, और उस भोजनको जटठराप्मि पचाती है। 


जिमि-दृश्टन्तवोधक शब्द है, दृश्टान्त पीछे कहा जायगा । 


भोजन करिआअ-भाव यह कि इस शरीरयन्न्का परिपोपषण और 
वर्धन भोजनसे ही होता है। शरीरमे रातदिन श्रवण, स्पर्शन, दशन) 
रतन; माण और गमनादिक क्रियासे शक्तिक्षय हुआ करता है। भोजनसे 
ही उस क्षतिकी पूर्ति और वलवीयंवर्धन तथा सम्रह हुआ करता है 
भोजनके बिना यह शरीर-यन्न्र चल नहीं सकता ) उतना आवश्यक 
होनेपर भी भोजन-ऐसा सुगम व्यापार कोई भी नहीं, इसमें कोई 
आयास नहीं होता, छोग सुखपूर्बक आस-ग्रास करके भोजन करते है, 
और खाद लेते हुए शनैः-रानेः तत हो जाते हैं | 

छपिति द्वित छागी-भाव यह कि खाली पेट होनेपर पेटमे जलन 
होती ( सूख लगती ) है। यह निच्यरोग है, यथा-क्षुधा व्याधि बाघा 
मई भारी पर यही भूख खास्थ्यका सक्षण है, यही बलका मूल है। 
जिसे भूख नहीं, समझिये उसकी अग्नि दुष्ट हो गयी है, वह मन्दार्नि 
आदि रोगोंके वशीभूत है, इससे और भी आगमन्‍्तुक रोग उत्पन्न होंगे, 
शरीरयन्त्र ही खतरेंमें है। यदि भूख ठीक छगे तो उसका प्रकत औषघ 
भोजन है। भोजन न मिलनेसे अन्नामिकाषा बढ़ती है, तुरन्त दुर्बछताका 
अजुभव होने छगता है। अतः उक्त अभिलापाकी पूर्ति अर्थात्‌ ठृत्तिके 
लिये तथा डुर्बछता दूर करनेके लिये, बलाघानके लिये अर्थात्‌ हितके लिये 
भोजन किया जाता है | भोजनऊे एक-एक ग्राससे क्रमशः तुष्टि और 
पुष्टि होती है, आँख खुल जाती है और प्राणका सद्चार हो उठता है । 

सोइ असन-भाव यह कि वही भोजन जो तुष्टि और पुष्टिके लिये 
किया गया था, तात्कालिक तुष्टि और पुष्टि सम्पादन करके ही अपनी 


उपयोगिता समाप्त नहीं करता, इतना छाम तो इसका आलनुषद्धिक फल 


? जपका अलुष्य अनुभव करता है, परन्तु उसका यथार्थ लाभ तो 
मलु॒ष्यके बिना जाने हुआ करता है। , ! 


रर३ औमभक्ति-चिस्तामणि 


पचयर जठरागी-माव यह कि जिस भाँति यन्त्रोके सश्बालनके 
लिये मौतिकाग्निकी आवश्यकता होती है उसी भोति इस शरीर-यन्त्रके 
लिये जठराग्नि ( पेटकी अग्नि ) है। जठराग्नि उदरस्थ भोजनकों 
पचांती है, उसीसे रस-रक्तादि सातो घातु बनकर इस गरीस्यथन्त्रका 
पोषण करते हैं और बल-सम्पादन करते हैं । जब इस अभिको भोजन 
नहीं मिलता, तो यह मल और घातुओंकों पचाने लगती है तब जलन; 
अन्नामिछाषा और दुर्बछता उत्तत्न होती है । दिनोतक अनशन 
करनेसे दरीरयन्नच ही नष्ट हो जाता है। अति तीत्र बेराग्यवान्‌ अब भी 
असाध्य घातक रोगमें फँस जानेपर अनशनमत करके ही प्राण देते हैं । 
जब्र भोजन मिल जाता है, तव वही अग्नि मरू-घाठुओंका पचाना 
छोड़कर अन्न पचाने लगती है और शरीरकी रक्षा करती हुईं वल- 
सम्पादनका हेतु हो जाती है । 


.. अस हरिसिजन सुगम सुखदाई। , 
को अस सूढ़ न जाहि सोहाई ॥३३॥ 


अर्थ-ऐेसा ही हरिभजन खुगस और खुखदायी है, ऐसा 
कौन सूढ़ दे जिसे अच्छा नहीं ऊगता | 


अख-यह दाशटन्तसतक शब्द है। भाव यह कि भोजनकी भोति 
भजनकी भी व्यवस्था समझ छेनी चाहिये | जिस भोति इन्द्रियगम्य यह 
स्थूछ शरीर है, उसी भाँति अनुभवयम्य इस शरीर्में व्याप्त सूक्ष्म या 
सानसिक दारीर है | असली दरीर तो यही है, इसीलिये इसको अन्तः 
करण कहते हैं, स्थूल शरीर तो आयतनमात्र है । जिस माँति स्थूछ 
शरीरका घारक; पोषक और नाशक जठराग्नि है, उसी भोति मानसिक 
शरीरका सर्वख सुमति है; यथा--छुमति छुघा वांढे नित नई”, और 
जिस भाँति हित-मित और पथ्य भोजनके जठराग्निद्वारा परिपाकसे 


 शरीरका घारण, पोषण तथा चलवर्धन होता है, उसी भोति हरिभजनके 
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पु 
परिपाकसे मानसिक शरीरका धारण, पोषण तथा परम वैराग्यका उदय 
होता है, यथा-- 


जानिय _तव सन विरुज गोसाएँ । जब उर यक चिराग अधिकाई ॥ 


जिस भाँति खय भोक्ताक़ों पता नहीं चछता और उसके भीतर 
भोजन पककर रस-रक्त-मांसादि बनकर द्वारीर पुष्ट किया करता है; और 
बल बढ़ता जाता है, उसी भांति भक्तका भी पता नहीं चलता कि 
उसका किया हुआ भजन किस भाँति मानसिक शरीरका पोषण करता 
हुआ वेराग्यक्रो बढ़ाता चछा जा रहा है | जिस भाँति अग्नि दुष्ट होकर 
शरीरका अपकार करती है, और दुर्बलता बढ़ातो है; उसी भाँति सुमति 
कुमति होकर मानसिक रोग उत्पन्न करती है और विषयाशा बढ़ाती ऐ) 
यथा--“जहाँ कुमति तहूँ बिपति निदाना? तथा--“ब्रिपय आस दुर्बलता 
( गई )” जिस भाँति भोजन न मिलनेपर जठराग्नि अन्नामिलाषा) 
दुबंछता उत्पन्नकर शरीरका ही नाश कर देती है, उसी भाँति सुमतिमें 
भजनकी आहुति न पड़नेपर वैपयिक सुखामिछाघ विषयाशा उत्पन्न करके 
मानसिक शरीरका सत्यानाश कर देती है, जिस प्रकार किसी भाँतिका 
भी भोजन न मिलनेसे अर्थात्‌ अनगनत्रत करनेसे मृत्यु होती है; उसी 
भाँति किसी प्रकारका भी भजन न करनेसे, अर्थात्‌ ससार और ईश्वर 
किसीका भजन न करनेसे मानसिक शरीरका भी पतन हो जाता है | 
जिस भाँति चटनी, अचार आदि उत्तेजक पदार्थंसे न पेट भरता है 
और न ययोक्त छाम होता है, वल्कि ठृपा बढ़ती है, उसी भाँति का्माप- 
भोगसे वासना बढती है, शान्ति कमी नहीं होती, यथा-- 


सेचत बिपय विवर्ध जिमि निति निति नूतन सार | 


जिस भाँति पेटकी जलन बिना भोजनके नहीं जाती; उसी भाँति 
जियकी जरनि बिना मजनके नहीं मिव्ती, यथा-- 


जायु अजन विन्चु जरनि न जाहीं। 


श्श्५ श्रीमक्ति-चिन्तामणि 


हरिभजन-भाव यह कि हरिभजनमें विशेषता है, क्योंकि 
हरिकी भॉति ग्रीतिरीति जाननेवाला कोई नहीं है, यथा-- 

जानत प्रीति-रीति रघुराई | 

नाते सब द्वाते करि राखत, प्रीति पअतीति सगाई। 
नेह निबाहि देंह तजि दसरथ, कीरति अचछ चलाई ॥ 
ऐसेहु पिठु तें अधिक गोधपर समता ग्रुन गरुजाई। 

घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भट्ट जहँ-जहँ पहुनाई॥ 

तहें तहँ कट्टि सबरीके फलनकी रुचि माधुरी न पाईं। 
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हरिहु और औतार आपने राखी बेद बडाई ॥ 
के चिउरा निधि दयड सुदासहिं जयपि बालऊूमिताई। 


खुगम खुखदाई-भाव यह कि जिस क्रियाके करनेमें भी खाद 
हो; स्वोभिलाधाकी पूर्ति हो और फछ सुखमय हो, ऐसी सुगम और 
खुखदायिनी क्रिया या तो भोजन है; या भजनः यथा-- 
उसा राम खमाव जेहि जाना | ताहि भजन तजि भाव न आना ॥ 
को अस सूढ़-भाव यह कि जो मायाके वशमे होकर बुद्धिहीन 
हो जाय, वही मूढ है; यथा-- 
साया बिबस भझये मुनि सूढा । समुझी नहिं हरि गिरा निगूढा ॥ 
सो मूढोंकों भी हरिमजन अच्छा लगता है; यथा- 
विषयिन कहे पुनि हरिगुन आसा। श्रवन सुखद अरु सन अभिरासा ॥ 


न जाहि सोंहाई-भाव यह कि मूढ होना भजनके न सोहानेमें 
कारण नहीं है, बल्कि पापी होना कारण है, यथा-- 


ते जड चेतन आातमघाती | जिनहिं न रघुपति कथा सोहाती ॥ 
पापवंत कर सदज सुभाऊ । भजन मोर तेहि भाव न काऊ॥ 


दो०-सेवक सेब्य भाव बिनु भवन तरिअ उरगारि। 
भजिअ राम पद॒पंकज अस सिद्धांत बिचारि॥ 


शतपञ् चौपाई श्श्द 


अर्थ-सेवक-सेब्यमावके बिना संसारखागर पार नहीं 
किया जा सकता ऐसा सिद्धान्त विचारकर रामपद्कञ्ञ- 
का भजन करना चाहिये । 


भाव-लाक्षाकी भाँति चित्तजी भी दो अवशाएँ. होती दं--(१) 
कठिन, और (२) द्रव | चित्त खभावसे ही कठिन है, पर लाक्षाकी भाँति 
तापक द्र॒व्यके योगसे कुछ देरके लिये द्रव हो जाता दे; और उसके 
अयोगसे पुनः कठिन हो जाता है। करुणा, मय, प्रेमादि उस चित्तके लिये 
तापक हैं। मलीमॉति द्रवीभूत चित्तमे जिस वस्तुकी छाप पड़ जाती 
है; वह कठिनावस्था प्राप्त होनेपर भी उसमें बनी रहती है। इसी छापको 
सस्कार, वासना या भाव कहते हैं, यथा-- 


परम प्रेममय सु ससि कीन्ही । चारु चित्त भौती छिख लीन्द्री । 


यह भाव ही विभाव, अनुभाव, सश्चारीभावसे पुष्ट होकर रसत्व- 
को प्राप्त होता है । 


सेचक सेब्य-तात्पयं यह कि व्यवहारमें पड़े हुए जीवको 
स्वाभाविक भाव यही होता है कि भगवान्‌ सेव्य हैं और में सेवक हैँ । 
भगवान्‌ रामचन्द्रमें गुण ही ऐसे हैँ कि उनके चित्तपर चढ़नेसे चित्तकी 
द्रवावस्था हो ही जाती है। अतः ख्वाभाविक पहली छाप जो पड़ती है 
वह सेवक-सेव्यमावकी होती है। रामसे सम्बन्ध जोड़नेका मूल सेवक- 
सेब्य भाव है । इसीको 'तदीय! कहते हैं | फिर सम्बन्धप्रागव्म्यसे 
“वह मेरा ही है! ऐसा भाव उठता है और फिर प्रेममें विभोर होकर मैं 
वही हूं? ऐसी स्थितिकी प्रात्ति# होती है। जब्रतक देहबुद्धि है, देह्दात्माध्यास 
बना है तबतक 'दासो5हम? यही भाव ठीक है । ऐसा भजन करनेवाला 





# भक्तिमें तीन भाव क्रमश होते हँ---तस्यैवाह ममैवासो स एवाह- 
मिति त्रिधा । 


वे तीन प्रकार ये हैं (१) मैं उसका हूँ (२) वद मेरा है और (३) में वही हूँ । 


श्श्छ अ्रीमक्ति-चिस्तामणि 


ही 'सोहम?* पदको प्राप्त होता है और सोहम्‌ पदको प्राप्त होना और 
भवसागर पार होना एक वात है । अतः सबका मूल सेवक-सेव्य-भाव 
हुआ । प्रथ्वीपर गिरे हुए | मनुष्यकों जमीन थामकर ही उठना पडता 
है, देह्ाध्यासको ग्रात्त हुआ जीव ईश्वर केसे है ! बिना सेवक-सेव्य-भाव- 
से उपासना किये अन्तिम भावका उठना अखाभाविक है, भावामास 
है, वह स्थायी भावकों कमी नहीं प्रात हो सकता, इसीलिये कहते 
हैं कि-- 

भव न तरिअ-भाव यह कि सेवक-सेव्य-माव ही भवसन्तरणका 
असाधारण साधन है, क्योंकि हरिमाया अतिदुस्तर है; इसको पार कर 
जाना जीवके सामथ्यके बाहर है। क्रियासाध्य है ही नहीं, कृपासाध्य 
है | अतएव जिसे अपने बलका भरोसा है वह अपने ही वलसे तरना 
चाहेगा, और उसीमें बहता फिरेगा, पार नहीं पहुँच सकेगा, यथा--- 

भवश्तिधु अजगाधघ परे नर से पदपंकज प्रेम न जे करते। 


और जो सेवक-सेव्य-भावसे मगवानकी शरण हैं, वे उनके बलसे 
अनायास पार पा जायेंगे; यथा-- 
जनहि मोर बल निजञ्ञ बल ताही । दोड कहँ काम क्रोध रिपरु आही ॥ 
अस विचारि पंडित मोहि' भजहीं । पाएउ ज्ञान मगति नद्दि तजही 0 
उरगारि-भाव यह कि आप सॉपोके छात्र हैं, उनका विष आपं॑- 
के भक्तोपर भी काम नहीं करता, पर अलछोकिक सर्पोका विध आपपर 
भी काम कर जाता है । काम-क्रोघादि छः शन्नुओंकों सप कहा है, यथा-- 
और सकल सुर असुर ईस वस खाए उरग छहूँ । 
अस सिद्धांत विचारि-माव यह कि जीव सचिदानन्द रामका 
अंश है, सायाके साथ बेंधकर संसारी हो दुःख भोगने छगा ) चित्जड- 
+#% दासोउहमिति मे बुद्धिः पुरासीन्मधुसूदने ॥ 
दाकारोष्पहतस्तेन गोपीवस्तापद्रिणा ॥ 
| भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेव पर वलन्‌। 
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प्रन्थि यद्यपि शी है; पर छूटती नहीं; जब छूटे तब ऊ्याण दी । इसके 
छूटनेका एकमात्र साक्षात्‌ कारण शान है; यथा-- गान मोच्छप्रद बेद 
बखाना ।”? उसके भी दो रास्ते हूँ, एफ तो शानपस्थक्थित साधनेंसि 
शानद्वारा मुक्तिठाम करना, ओर दूसरा मक्तिसे मगवानऊो प्रसन्न करके 
भुक्तिछाम करना; यथा-- 
सोह जाने जेहि देउ जनाई | जानत तुमहि तुमद्दि होड़ जाई ॥ 
तुम्दरी कृपा तुमद्दि रघुनंदन | जानईि भगत भगत उर चंदन ॥ 


सो पहला रास्ता बिना उपासनाकी सहायताऊे अतीव दुप्कर है। 
और सेव्य-सेवक-भाव अति सुगम और सुखद दे; इससे जान तथा परा- 


भक्ति दोनोंकी अनायास सिद्धि होती है; अतः यही अनुऐ्ठेय है। यही 
सिद्धान्त है । 


भजहु राम पद्पंकज-भाव यह कि भवसागर पार करना दै। 
हुम क्ुद्र जीव 5हरै, अपने बलूपर मत भूलों | क्रितना द्वी बल ठम्दारे 
क्यों न हों, पर इस महासमुद्रके सामने अकिशित्कर है। अतः रामकै 
चरणकमल पकड़ी, इस महासमुद्रके छिये यही नाव है; यथा--“यत्पाद- 
इवमेकमेय हि मवाम्मी घेखितीघावताम्‌ ।? अब “रामहे चरणकी शरण ग्रहण 


कक कम ही पार हो जायेंगे! इस विश्वासके छिये रामकी सामथ्य 
कहते हैं--- 


दो०-जो चेतन कहूँ जड करइ,जडहिं करइ चैतन्य | 


अस ससथे रघुनायकहिं भजहिं जीव ते घन्य ॥ 


अर्थ-जो चेतनको जड और ज्डको चेतन चनाता है; 

ऐसे समर्थ रछुनायकको जो जीव भजते है, थे घन्य हैं । 
चेतन कहे ज्ड-भाव यह कि जीव तो खमावसे ही ईश्वरका अंश 
होनेके कारण चेतन, अमछ और सहज सुखकी रागि है। वह मायाके 
वश होकर कौर मर्कटकी नाई बेंध-सा गया | मायाके रजोगुण तथा 


० 
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समोगुणके तारतम्यानुसार उसमें भो जडत्वका तारतम्य भासने लगा; 
इसीको चेतनका जड होना कहते है । 


जो करइ-भाव यह कि जड भी तो खभावसे ही चेतन है, केवल 
मायाका पर्दा पड़नेसे वह जड-सा बना हुआ है। उस पददेके हटने मरकी 
देर है; चेतन तो वह है ही, यथा--- 


सायाबस सतिसंद अमागी | हृदय जवनिक्रा बहु बिध छागी॥ 


वह माया ही पर्दे पछटकर कभी अपेक्षाकृत चेतन और कभी 
जड़ बनाकर नचा रही है, ओर आप भी प्रभुके इशारेपर नाच रही 
है | इस विधिसे वह मायापति जडकों चेतन और चेतनकों जड दिन- 
रात बनाता रहता है, यथा-- 


जो भाया सब जगहिं नचावा | जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ 
सो प्रभु श्रविक्रास खगराजा । नाच नटी धृव सहित समाजा ॥ 


अख समर्थ-माव यह कि सब सामथ्योंसे बड़ी चेतनकों जड और 
जडकों चेतन बनानेवाली सामर्थ्य है । अतः ऐसा सामथ्यवाल्ा ही सबसे 
अधिक समर्थ है। चितशक्ति तो सर्वत्र ही समानरूपसे अवस्थित है, पर 
चेंतनके अधिक विकाससे ही ब्रह्मदेव सबसे बडे हैं, और सकोचसे ही 
मशक छोटा है। अतः समर्थ वही है जो चेतनके संकोच-विकासका नियमन 
करता हो, यथा--“मसकहिं करे बिरचि प्रभु, अजहि मसकते हीन |? 
रघुनायकद्दि-भाव यह कि भक्तोंपर अनुग्रह करके मगवानते 
अनेक अवतार घारण किये; पर जडकों चेतन करनेकी सामथ्य जैसी 
रामावतारमें दिखलायी वैसी अन्य अवतारोंमे नहीं दिखायी है; यथा-- 
जेंद्दि पद परसि तरी ऋषिनारी | दंडक कानन पावनकारी ॥ 


सठ सेवककी श्रीति रुचि रखिहैं राम कृपालु । 


उपछ किये जलजान जेंहि, सचिव सुमति कपि भाल ॥ 
श्‌्‌ 
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तथा-- 
अजे विज्ञ वानरके चरवाहे। 
रखुनायक कहकर दानशीछता तथा करुणा दिखछायी;। यथा-- 
धमगन लहहि न जिनके नाहीं | 
भजहि जीव ते धन्य-भाव यह कि अप्राप्य वस्तुकी प्राप्तिके व्यि 
ही छोग प्रभुको भजते है; अत+ अभागा ही करुणाहीन तथा सामथ्य- 
हीनका भजन करेगा | जिसे खय सामथथ्य नहीं, वह दूसरेका क्या उप- 
कार कर सकता है ! अतः समर्थ और कृपाडका भजनेवारा ही भाग्य- 
वान्‌ है। अब रघुनाथ-सा समर्थ, करणासागर और दानशील कौन होगा * 
यथा-- 
एकड्ठ दानिसिरोसनि साँचो । 
जेद्टि जाचत पुनि जाचकता बस सो वहु नाच न नाच्यो । 
अतः जो जीव रघुनायककों भजते हैं वे ही धन्य हैं, जिस कुलमें वे 
उत्पन्न है; वह कुल धन्य है, यथा-- 
सो कुछ धन्य उसम्रमा सुनु जगतपूज्य सुपुनीत । 
श्रीरघुनाथ परायन जेंदि कुछ उपज बिनीत ॥ 
'तत्वैवाइम! भावसे मजन, यथा-- 
दम सप्र सेवक अति बढ़भागी । सतत सगुन ब्रह्म जमुरागी॥श 
'ममैवासी” भावसे भजन, यथा--+फिरें राम सीता मैं हारी ॥ 
धस एबाहम! भावसे स्थिति, यथा-- 
दिसि जरु विदिसि पथ नहि सूझा। को में कौन कहाँ नहिं बूझा ॥ 
मुनि मग माँझ जचल ह चैप्ा । घुछक सरीर पनस फल जैसा ॥ 
ऐसी स्थितिस भी सिद्धिमक्ति चाहनेवार्लोका सेवकर्सेब्यमाव- 
सम्बन्धी सस्कार बीजरूपेण रहता है, इसीसे प्रेम समाधिसे लौटता है; 
और जिनसा सेचकसेव्यसस्कार नष्ट हो जाता है; वे नहीं छौटते । 
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कहेउेँ. ज्ञानसिदांत बुझाई । 
सुनहु॒ मगतिमनिकी प्रमुताई ॥ 


अर्थ-ज्ञानसिद्धान्त तो मैंने समझाकर कहा, अब भक्ति- 
मणिकी प्रभ्भुता खुनो । 
शानसिद्धांत-भाव यह कि सिद्धान्तमें कोई भेद नहीं है, शान 
और भक्तिका सिद्धान्त एक ही है, यथा--“भगतिहिं ज्ञानहिं नहिं कछु 
भेदा ।? इसीलिये भक्तिका सिद्धान्त पथक्‌ नहीं लिखते, केवल प्रभुतामें 
भेद है, उसीका कथन करते हैं। सिद्धान्तमें भेद होनेसे अभेदकथन 
किसी प्रकारसे नहीं बन सकता ! सो यहाँ शानका सिद्धान्तमात्र कहा; 
विस्तार इसका वेदान्तक्याञ्रम है; यथा-'वेदान्तवेद्य विभुम्‌ |? चादि- 
प्रतिवादिम्यां निर्णीती 5५३ सिद्धान्तः | अतः यहाँ ज्ञानका निगगेलितार्थ मात्र 
कहा गया है | 
बुझाई कहेडें-भाव यह कि ज्ञानसिद्धान्त न कहते बने और न 
समझते बने, वेखरी वाणीसे जों कुछ कहा जायगा, वह ठीक नहीं 
बैंठेगा | अतः इृष्टान्त दें-देकर इस जानदीपपग्रसद्धमें समझाकर कह दिया, 
यथा--- 
सुनहु तात यह अकथ कहानी । समुझत बने न जात बखानी ॥ 
धबुझाई कहेउ” कटकर ज्ञानप्रकरणकी समाप्ति कद्दा | 
खुनहु-भाव यह है कि जान और भक्तिके सिद्धान्तमे तो कुछ भी 
भेद नहीं है, पर उपाय और प्रभुताईमें भेद है, सो भक्तिकी प्रभुताका 
, प्रसद्ध आरम्म करते हैं, अतः पुनः 'सुनहु! कहा । 
भगतिमनिकी-भाव यह कि ममताके तागोंके संसारसे 
छूटकर मगवच्चरणोंमें छग जानेसे मन खींचातानीसे बचकर स्थिर हो 
जाता है; तब उसकी दशा अमिजात# मणिकी-सी हो जाती है । जिस 
अं सच्छ हा 
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मॉति स्फटिकर्माण अपने उपाभ्षयके रगसे रंग जाती है, जवाकुसमके 
सल्निघानसे छारू प्रतीत होने छूगती है; इसी मॉति गरद्दीता पुरुषके 
आलूम्बनसे उसीक्षे रगमें रंग जाती है, इसीकों तत्स्यतदखनता- 
समार्पत्त कहते हैं। मसताकी डोरी भगवत्‌-चरणोॉमे बेंधनेसे मन भी 
भगवानके रगमें रंग जाता है, यथा-- 
परम प्रेममय झुदु ससि कीन्‍्हीं । चारु चित्त भीती लिख छीन्द्रीं ॥ 
इसीलिये भक्तिकों मणि कहा । 


प्रसुताई-माव यह कि यद्यपि दीप और मणि दोनों अन्धकारका 
नाश करनेमें समर्थ हैं; पर मणिकी प्रभुता अन्य प्रकारकी है। इसी भोंति 
शान और भक्ति दोनों अविद्यान्धकारका नाश करनेमें समर्थ हैं। ज्ञानकी 
पमुता तो कह चुके; अब भक्तिकी प्रभुताई कहते हैं । कर्तमकर्तुमन्य था- 
करते समर्थ: प्रझः। अतः (१) करने (२) न करने और (३) 


अन्यथा करनेकी सामथ्यंको प्रभुताई कहते हैं । सो करनेकी सामर्थ्यका 
वर्णन करते हुए, कहते हैं--- 


रामभगति चितामनि सुंदर । 


बसे गरुड जाके उर अंतर ॥१७॥ 


अर्थ-रामभक्ति खुन्दर चिन्तामणि है, द्वे गरुड़ ! यह 
जिसके हृदयमें चलती है। 


रामसगति-भाव यह कि भक्ति व्यर्थ जानेबाली वस्तु नहीं 
चाहे वह किसी भाँति हो। यथा--- 
अपनो ऐपन निज हथा तियगन पूजहिं. भीति। 
फछे सकक मनकामना तुरूसी प्रीति प्रतीति॥ 
प्रीति बडी अह्लादइंकी जिन पाहनते परमेसुर काढ्यों ॥ 
बात इतनी है कि भजनीय उत्तम होना चाहिये। जो जिसे भजेगा 
वह उसीको प्राप्त होगा, भूतोंकी भजनेवाला भूतकों प्रात्त होगा, यक्ष- 
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राक्षसकों मजनेवाला यक्ष-राक्षसकों और देवताओंकीं मजनेवाला देवत्वको 
प्राप्त होगा अर्थात्‌ मजनसे इष्टकी ग्रासि अवश्य होती है। यथा-- 


विधि हरि हर पद स्यागि जें भजहिं भूतगन घोर । 
लिनकी गति भोहिं देड बिधि जौ जननी सति मोर ॥ 


अतः मजनीयमे जितना ग़ुणोंत्क्ष होता है; भक्तिकी महिमा मी 
[| 6 हि री. घंताकी 
उतनी ही बढती है । सो राम तो ब्रह्म हैं, अतः रामभक्तिमें उत्क 
पराकाष्ठा है, यथा-- 


रास ब्रह्म व्यापक जग जाना | परमानद परेस पुराना ॥ 
अब जाना मैं श्री चतुराई | भजिय तुम्हहिं सब देव बिहाई ॥ 


चितामनि-भाव यह कि मणियोमें सर्वोत्कृष्ट होनेसे चिन्तामणि 
कहा | मणिके चार गुण हैं--(१ ) जाति, (२) छुचिता, (३) 
अमूल्यता और (४ ) सुन्दरता | यथा-- 


मनिगन पुर नर नारि खुजाती | सुचि अमोरू सुंदर सब भाँती ॥ 


यहाँ चिन्तामणि कहकर दिव्य जाति बतछायी । और मूल्य तो 
इसका कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ चिन्तामणिमें बसता 
है । जिसमे सब कुछ बसे, उसका मूल्य क्या ? यथा-- 


असन बसन सब बस्तु विबिध बिध सब मनि महँ बस जैसे । 


इससे तीसरा शुण अमूल्यता कही ) इसी भोति रामभक्ति चिन्ता- 
मणि है, इसमें सब शक्ति है; आततंके सद्डंठकों हरण करती है, अथोर्थीकों 
अणिमादि सिद्धि देती है, जिज्ञासकों गूढगतिका ज्ञान प्रदान करती है, 
और शानीके ज्ञानको अचल करती है| अन्य देवताओंकी भक्ति भी मणि है, 
बड़ी अमूल्य है; यथा--“आरोग्य भास्करादिच्छेत्‌ धनमिच्छेत्‌ हुताशनात्‌” 
पर रामभक्ति सब कुछ देती है, इसलिये चिन्तामणि है | मूल्यके विषयमें 
5 रथ चचो नहीं करते, क्योंकि उसका सांसारिक मूल्य कुछ भी 
नहीं है। 
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खुँदर-अब चौथा गुण सुन्दरता कहते हैं। भाव यह कि रामभक्ति- 
चिन्तामणि केवल छामप्रद ही नहीं है, सुन्दर भी है। जैसे सुन्दर 
मणिके द्ृदयमें धारण करनेसे पुरुषकी शोभा होती है; उसी भोति भक्ति- 
चिन्तामणिके भी हृदयमे धारण करनेसे पुरुषकी शोभा होती है, यथा-- 

सोह सैल गिरिजा शृह आये | जिमि जन रामसगतिके पाये ॥ 
वसै-भाव यह कि सख्च्छन्दाचारिणी न हों, ऐसी भक्तिको 

अव्यभिचारिणी भी कहते हैँ | सो अव्यमिचारिणी भक्ति होनी चाहिये; 
जो हृदयमें निरन्तर वास करे | 

गरुड-भाव यह कि आप स्वय भगवान्‌ गरुडध्वजकों पीठपर 
चढाये घूमते हैं, सो आपको भी मोह हो गया । अतः शारीरिक भजन 
यथेष्ट नहीं है, यथा-- 

राम राम सब कोउ कहें ठग ठाकुर जी चोर। 

बिना प्रेम रीहे नहीं तुझती नदकिसोर॥ 

भक्तिकों दृदयमें स्थान देनेसे फिर मोहका उदय नहीं होगा । 

जाके उर अंतर-भाव यह कि वाह्य लिड्रधघारण अकिख़ित्कर 
है; यथा--- 

तुलसी देखि सुब्रेप भूलहिं मूढ न चतुर नर। 

सुन्दर केकी पेखु बचन सुधा सम असन अहि॥ 

'जाके उर अतर'! कहकर अलौकिक सुन्दरता कही, और मणि तो 
उरके ऊपर बसनेसे शोभा देती है, पर यह भक्ति-चिन्तामणि दृदयके 
अदर बसकर शोभा देती है । 


परम प्रकासरूप . दिनराती । 
नहिं कछु चहिअ दिया घृत बाती ॥ 


अर्थ- (वह चिन्तामणि ) परम प्रकाशरूप द्निरात बनी 
रद्दती है; दीया, वत्ती, घीकी कुछ आवच्चययकता नहीं । 
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परम प्रकासरूप-भाव यह कि अन्य देवताओंकी भक्ति मणि 
होनेसे प्रकाशरूपा है । मणिकल्प चित्त जैसा उपाभश्रयका प्रकाश होता 
है, वैसा ही प्रकाश आता है | यहाँ तो राम परमतत्त्व होनेके कारण 
“ परम प्रकाशमय हैं, यथा-- 
जोगिन परम तरवमय भासा । सात सुद्ध इच परम प्रकासा ॥ 


अतएव उनमे छुगा हुआ चित्त भी परम प्रकाशरूप हो जाता हे । 
इसीलिये रामभक्तिको परम प्रकाशमय कहा । इस भांति मणिका 
दूसग गुण अलौकिक शुचिता भी कह दिया । 


द्निराती-भाव यह कि दीपका प्रकाश अंधेरी रातमें ही गोमित 
होता है, सबेरा होते ही धीमा पड जाता है; यथा--“जैसे दिवस दीप 
ऋऊबि छूटे ॥! वैसे ही ज्ञानदीपका प्रकाश अविद्यान्धकारका नाश करता 
छुआ ही शोमित होता है, विज्ञान बिहान (प्रातः) के समय अश्थात्‌ 
अभेदजान ( साक्षात्कार )$े समय सो5्हमडत्ति भी फीकी पड जाती है, 
परन्तु मणिदीप रातकों तो उजेला करता ही है, दिनकों सूर्यकी 
किरणोंके पड़नेसे और भी चमकने लगता है, इसी भॉति रामभक्ति 
मोहराजिके तमका नाश करती हुई तो शोमित होती ही है भगवत्‌- 
साक्षात्कार्के समय और भी देदीप्यमान हो उठती है; क्योंकि वही 
उसके अत्यन्त उत्कर्षका समय है, यथा--- 


खुनि भ्रु बचत सगन सब भये । को हम कहाँ बिसरि तन गये ॥ 


दिया छूत चाती-माव यह कि जिस भॉति 'दयेकों बनाये रखनेके 
लिये दीया, घी और बत्ती आवश्यक है, एकके अभावसे भी दीया 
बुझ जायगा, उसी भाँति सोहमइत्तिको अखण्ड रखनेके लिये चित्तकी 
समता, परम वैराग्य ( शान) और तुरीयावस्या तीनोंकी आवश्यकता है। 

नहें कछु चद्दिअ-परन्तु भक्तिचिन्तामणिको कायम रखनेके 
लिये अन्य सामग्री (साघन) की अपेक्षा नहीं है; मगवत्‌-चरणोंमें डोरी 
लगी रहनी ही यथेष्ट है, उसीसे सब कुछ हो जाता है, यथा- 
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सी सुतंत्र अवर्लंव न आना। तेहि आधीन श्ञान बिश्ञाना ॥ 
मोह दरिद्र निकट नहिं आवबा। 

लोभ बात नहिं ताहि बुझावा ॥३५॥ 


अर्थ-न तो इसके निकट मोहद्रिद् आया; और न 
५ (कभी ) इसे छोभवायुने चुझाया । 
मोह दरिद्ध-भाव यह कि मोह दरिद्र है, क्योंकि उसके भाग्यमे 
मुनि-जन-धन ( राम ) नहीं है, यथा--मुनि जन घन सर्वंस सिव प्रानाँ 
इसीसे वह चोरी करता है; यथा-“मत्सर मान मोह मद चोरा# ।? 
मदादि शलभ+ होनेके कारण चोरीमें सहायक होते हैं, अतः इनकी भी 
चोरोंमें गणना है, उजिलेमें चोरी नहीं करते बनता, इसलिये दीपक बुझा 
देते हैं। यही मोहदरिद्र दुःखोंका मूठ है, यथा--नहिं दरिद्र सम 
दुख जग भाहीं ।? 
निकट नहिं आवा-भाव यह कि जितनी ममताकी दृत्तियाँ रहीं 
वे तो एकीमूत होकर भगवशच्चरणोंमें छय गयीं, और मसताकी चइचिकों 
ही ससारमें लगाकर मोह अपना अधिकार जमाता है। अतः अब उसे 
निकट जानेके लिये मार्ग ही नहीं रह गया; इसीलिये कहते हैं कि मोह 
निकट नहीं आ सकता । 
लोभ बात-से तात्यय विषयसमीरसे है । यह श्ञानदीपकका 
प्रबल शत्रु है । जहों मनोहर विषय---शब्द स्पर्श रूप रस गन्धका साक्षात्कार 
हुआ वहीं इत्ति उस ओर दौड़ी, और 'सोड्हमस्मि? 'वृत्ति गयी क्योंकि 
तत्यदके शोधनसे उसमे विषयका लेश नहीं रह जाता; अतः चत्ति दूसरी 
ओर दौड़ जाती है, और यहों सगुण ब्रह्म श्रीराममें यावत्‌ विधय दिव्या- 


+ करो जो कछु धरों सचि पचि सुकृत सिला बशेरि। 


ऐ॥डि उर वरबस दयानिधि दभ छेत अँजोरि॥। 
+ पतग। 


श्र श्रीभक्ति-चिन्तामणि 


तिदिव्य रुपमें वततमान हैं, अतः उनमें लगी हुई इत्ति तुच्छ विधयोंकी 
ओर नहीं दौड सकती; यथा--- 
देव देखि तव बालक दोऊ। जब न जाँखतर आये कोऊ ४॥ 
तथा--- 


राम कास सतकोटि झुभग तलु। दुगों कोटि अमित अरिमिरदनु ॥ 
सक्र कोटि सत विभव बिकासा । नस सत कोटि अमित अवकासा ॥ 
मदत कोटि सत विपुल बर रबि सतकोटि भकास | 
ससि सतकोटि सो सोत्तठ, समन खकल भ्वत्रास ।॥। 
कार कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरत। 
धूमकेतु सतकोटि. सम दुराधर्ष भगवंत ॥ 
प्रशुअगाघ सत्कोटि पताला । समन कोटि सत सरिस कराछा ॥ 
तीरथ कोटि अमित सम पावन | नाम अखिल अधपुंज नसावन ॥ 
द्विमिगिरि कोटि अचल रघुब्रीरा । सिंधु कोटि सत सम गंभीरा ॥ 
कामघेनु सतकोटि समाना। सकर कामदायक सगवाना ॥ 
सारद कोटि अमित चतुराई | बिघि सतकोटि संष्टि निषुनाई॥ 
विष्चु कोटि सत पालनकरता | रुद्र कोटि सत सम सहरता ॥ 
धनद्‌ कोटि सत सम धनवाना। माया कोटि अपंचनिधाना॥ 
भार धरन सतकोटि अद्दीसा। निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा॥ 
निरुपम न उपमसा आन राम समान राम निगम कहे । 
जिमि कोटि सत खयोत सम रवि कहृत जति लघुता ऊहै॥ 
नदहिं तादहि चुझावा-भाव यद्द कि दीप बुझता है, मणिदीप नहीं 
बुझता । भगवानके रगमें रेंगे हुए मनपर दूसरा रग नहीं चढता, यथा-- 
सूरखामकी कारी कमरिया चढ़े न दूजो रंग । 
सुतु सठ भेद होइ मन ताके । श्रीरघुवीर हृदय नहिं जाके ॥ 
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प्रबल अबियातम मिटि जाईं। 


हारहिं सकछ सलूम समुदाई ॥ 


अर्थ-अविद्याका प्रवक्त अन्धकार मिट जाता है, और 
शज्भोंका समुदाय भी द्वार जाता है । 


प्रचछ अविद्यातम-भाव यह कि तम तो नित्य ही मिटा करता 
है, परन्तु यह अविद्याका तम बड़ा प्रबल है। अनादिकाल्से आजतक 
चला आ रहा है, अगणित उपाय जन्मजन्मान्तरसे करते चले आये हैं, 
पर मिटा नहीं | यह अविद्यातम अमिमान है, यथा--त्थागहु तम 
अभिमान ।” इस प्रवछ तमकों उनके चरणोंके आश्रित होनेसे भगवान्‌ 
मिटाते है, यथा-- 
संसत्ति मूठ सूछप्र4 नाना । सकल सोकदायक अभिमाना ॥ 
ताते करइ कृपानिधि दूरी | सेवक पर भमत्ता अति भूरी ॥ 
मिटि जाई-भाव यह कि मूलाविद्याका अन्धकार मिट जाता है; 
जिससे चित्‌जड़ग्रन्थि स्पष्ट भासने छुगती है। एक बार मिट जानेपर 
फिर अन्धकार नहीं होता, क्योंकि मणिदीप चुझता ही नहीं । अब भक्त- 
को अधिफ़ार है कि या तो उस ग्रन्थिफो छोड़कर वह केवल्यमुक्ति छे, और 
चाहे उसे रहने दे, मोक्षते समीपवर्ती होकर मग्रवदनुभवरूप मोक्षउुख 
लेता रहे | इस अवस्थामें मूलाविद्या तो मिट जाती है, पर लेशाविद्या 
रहती है, और यद्द भक्तोंकों इए है, यथा-- 
अस अमिमान जाए जनि भोरे । से सेवक सियपति पत्ति मोरे ॥ 
सलभन समुदाई-यहाँपर उपभेय नहीं कहा, अतः उन्हें शानदीप- 
प्रचक्षसे लाना पड़ेगा, यथा--“जरहिं मदादिक सलूभ सब |? मदादिक 
झलभ हू, प्रकाथ देखते दी उसपर टूट पड़ते हैं, खय भले द्वी जल जायें; 
पर रोशनी बुझानेऊे उद्योगसे बाज नहीं आते । भाव यह कि ज्ञान होते 
दी अपने उत्कर्षफा मद होता है, चाहे ज्ञानी अपने शञानसे उसका नाश 
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कर दें; पर होता है अवश्य | 'समुदाई! से मत्सर-मानका भी 
ग्रहण है | 
हारहिं-भाव यह कि मणिदीप शल्मकों जछा नहीं सकता; पर 
' 'खयं बुझता भी नहीं, शल्मसमुदाय जोर लगाकर हार जाते हैं इसी 
भांति भन्तिचिन्तामणि मद-सानकों नष्ट नहीं कर सकती; क्योंकि उसमे 
लेशाविद्या रहती है, पर मद-मानादि उसका अपकार भी नहीं कर 
सकते, यथा--- 


सत्सर सान सोह मद चोरा | इनकर हुनर न कौनिउ ओरा ॥ 


खल कामादि निकट नहिं जाहीं । 
बसे भगति जाके उरमाहीं ॥३७॥ 


अथै-कामादिक खरू भी निकट नही जाते । जिसके हृदय- 
में भक्ति बसती है । 


खल कामादि-काम-को घकों खल कहा, क्योंकि ये अकारण सबका 
अपकार करते हैं, कल्याणपथके ब्मार ( डाकू ) हैं | इन्हींके कारण 
आजतक कल्याण नहीं हो सका, इच्छा न करनेपर भी पुरुषसे पाप करा 
देते हैं, यथा-- 
खक बिच्चु कारन पर अपकारी । सह्दि सृपक इव सुनरु उरगारी ॥ 


निकट नहिं जाददी-भाव यह कि विषयका ध्यान करनेसे उसका 

संग होता है, और संग होनेसे काम होता है। भक्त अनवरत अपने 

__ प्रभुके ध्यानमें रहता है; उन्हींमे उसका चित्त छगा रहता है, अन्य 
विषयोंकी ओर उसका ध्यान ही नहीं आकर्षित होता, और बिना ध्यान 
हुए. संग नहीं होता, और बिना तगके कामकी उत्पत्ति ही नहीं होती है। 
अतः काम रुदा दूर ही रहता है | क्रोषकी उत्पत्ति तों कामके भी बाद 
होती है, अतः वह और मी दूर है, निकट नहीं जा सकते | यहॉतक 
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भक्तिके करनेकी सामर्थ्य कही गयी | वसै गरुड़ जाके उर अतर! कहकर 
इस प्रसद्धका प्रारम्भ किया था | 


वसे भगति-फिर उरमें बसनेकी उत्तिसे दूसरा प्रसद्ध अन्यथा 
करनेकी सामथ्यंका वर्णन करते हैं | भक्तिके हृदयमे बस जानेसे जब 
इंदय भगवद्धावसे भावित होता है, भगवदाकार हो जाता है, तब उसे 
सम्पूर्ण विश्व चराचर भगवद्गंप दृष्ट होने लगता है । इस भावनाके इृढ 
होनेसे सब दिगाएँ उसके लिये छामप्रद और सुखप्रद हो जाती हैं, यथा- 
वेर न वित्नह आस न त्रासा । सुखमय ताहि सदा सब जासा॥ 
उरमाही-भाव यह कि भक्तिके हृदयमें बैठ जानेसे ऐसा होता है, 
केवल भक्तका बेष वनानेसे अथवा भक्तोचित वाणीका उच्चारण करनेसे 
ऐसा नहीं होता, यथा-- 
लखि सुबेप जग वचक जेऊ। बेप प्रताप पूजिअत तेऊ ॥ 
उधरहिं अत न होह निवाहू | काल्‍मेमि जिसि रावन राष्टू ॥ 
तथा-- 
कियेद कुबेष साधु सनमानू्‌ । जिसि जग जामवत हलजुमानू ॥ 


भगवद्धक्तिके उरमें बसनेसे केवल शरीरमात्र ही ग्रभावित नहीं 


हीता, सम्पूर्ण जगतूपर उसका अभाव पड़ता है, यथा--“जग भर भलहिं 
पोच कह पोचू |? 


गरलू सुधासम अरि हित होई। 


तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई॥ 


अर्थ-विष अस्तके समान हो जाता है, और शच्रु हित हो 
जाता है, उस भमणिके बिना कोई खुख नहीं पाता ! 


५ पासम-भाव यह क्रिब्रह्माके प्रपश्चमें गुण-अवगुण मिला 
डैआ ६ यहाँ विषमें अमृत और अमृतमें विध है | झुद्ध विष या झुद 
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अमृत कोई पदार्थ नहीं है । अतः सुखबुद्धिसे ग्रहण किये हुए, पदार्थमे 
भी दुःख मिलता है| यही जगत्‌क़ा नियम है; यथा-- 
विधि प्रपंच शुन अवशुन साना । 
दुख सुख पाप पुन्य दिनराती। साधु असाधु सुज्ञाति कुजाती ॥ 
दानव देव ऊँच अरु नीचूं। अभसिअ हलाहर साहुर मीचू॥! 
परूठु जिसके ददयमें भक्ति बसी है, वहों यह नियम अन्यथा हो 
जाता है। उसके लिये विष भी अमृतके समान हो जाता है। उसकी 
भावना दृढ़ होनेके कारण वस्ठुविशेष अपने हानिकारक गशुणकों प्रकट 
करनेमे असमथ हो जाती है; यथा-- 
पापी है बाप बड़े परिताप ते आपनी ओर ते खोरि न छाई । 
भूरि दुई बिप मूरि भई भ्रह्माद सुधाई सुधाकी सलाई ॥ 
यहाँ 'गरल सुधा सम” कहकर जडका गुण परिवर्तन कहा | 
अरि द्वित होई-झत्रु भी मित्र हो जाता है। भाव यह कि चाहे वह 
बुराई ही करे, पर उससे भक्तका उपकार ही होता है, यथा-- 
बालि परमहित जासु प्रसादा। सिरे रास तुम ससन बिपादा ॥ 
अरि हित कहकर चेतनके गुणोमि भी परिवर्तन कहा | भक्तकी दृढ 
भावनासे चेतनशक्ति जाग उठती है, उसके सामने जडशक्तिकी कुछ नहीं 
चलती, यथा--- 
कादढ़ि कृपान कृपा न कहूँ, पितु काछकराऊ बिकोकि न भागे । 
रास कहाँ ? सब टाउँमें, खम्भमें ? हाँ, सुनि हॉक नुकेहरि जागे ॥ 
बैरि विदारि भये विकराछ, कहे प्रह्मदर्दिके अजुरागे। 
प्रीति अ्तीति बढ़ी ठुछस्ी तबते सब पाहन पूजन' छागे॥ 
तेहि मनि विज्ञु-माव यह कि जिस अक्तिचिन्तामणिका इतना 
प्रभाव है कि गरलकों सुधा और शन्नुकों मित्र बना देती है, उसके बिना 
अन्य सुखसाधन अकिश्वित्कर हैं। राम ही आनन्दसिन्घु हैं, सुखकी राशि हैं, 
उसी आनन्दसिस्धुके छीटेसे तीनों छोकका सुपास होता है, उस आनन्द- 
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सिन्‍्धुकी ओर जिसकी चित्तद्त्ति नहीं गयी, और विधयोक्री ओर दौडी 
उसे खुख कहाँ ? उसकी दशा उस मृगऊी भोति होती ९ै, यो मुगतृप्णाके 
पीछे दोड़ते-दौड़ते प्यास ओर थक्रायटसे मर जाता है; यथा--- 
तृपित निरसि रविकर भव बारां | फिरिएहिं शृग जिमि पोव दुयारी ॥ 
पाच न कोई-भाव यह जि चाहे बह लौफिक मुफसर्माद्ते कैसा 

ही सम्पन्न हों, पर उस सुखसमद्धिसे उमे सुस नहीं मिलसफ़्ता | गयोफि 
बहोँ सुख है ही नहीं, यथा-- 

ऐसी मूढ़ता या सनकी | 

परिह्टरि राम-सगति-सुरसरिता, आास करत ओसक्नकी ॥ 

धूम-समूद्द निरसि चात्तक ज्यो, तृपित जानि सति घनकी। 

नहिं तहें सीतरता न यारि, पुनि द्वानि होति छो चनकी ॥ 

ज्यों गच-काँच विलोकि सेन जढ छोद्द आपने तनकी। 

हृव्त अति जआातुर जहार बस, छति बिसारि आननकी ॥ 


व्यापहिं मानसरोग न भारी । 
जिनके बस सब जीव दुखारी ॥१णा 


अर्थ-उसे भारी मानसरोग नहीं ध्यापते, जिनके बस 
होकर सब जीव छुखारी हैं। 

भारी सानसरोग-भाव यह कि जिस भाँति स्थूल शरीरमे 
शारीरिक रोग होते हैं, उसी भाँति सूक्ष्म शरीरसें मानसरोग होते हैं । 
गरुडजीके अन्तिम सप्रप्रइनमें एक प्रश्ष मानसरोगके विधयमें है, उसके 
उत्तरमें मानसरोगप्रसज्ञ ही अलग कहा गया है | यहाँपर इतना ही 
लिखना ययेष्ट है किजिम भाँति इस स्थूछ शरीरमें वात-पित्त-कफके 
प्रकोपसे शारीरिक रोग होते हैं, उसी मोति काम-क्रोध-लोभके पकोपसे 
अनेक मानसिक रोग उत्त्न होते हैं। थे भारी रोग हैं, क्योंकि ये 
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असाध्य हैं, चिकित्सासे भी नहीं जाते, और सदा-स्वदा सब जीवोको 
कष्ट दिया करते हैं, यथा--- 
एक व्याधिवस नर भरहिं, ए असाध्य बहु व्याधि 
संतत पीड़हि जीव कहँ, सो किसि लछहे समाधि ॥ 
न व्यापहिं-भाव यह कि मानसिक रोगका मूरछ मोह है, यथा--- 
मोह सकछ व्याधिन कर मूछा | तेहि ते पुनि उपज वहु सूला ॥ 
--और मोह जीवमात्रको है; अतः व्याधिक्री जड़ बनी हुई है, 
बीज तैयार है, जहों विषयरूपी कृपथ्य मिला, तहों ये मुनिलोगॉके 
छृदयमें अड्डुरित हो उठते हैं, मनुष्योंकी गिनती ही क्या है, यथा-- 
बिपय कुपथ्य पाई अंकुरे । सुनिहु हृदय का नर वापुरे ॥ 
अतः ये मानसिक रोग सबको हैं, पर भक्तकों नहीं होते, भक्ति- 
चिन्तामणिकी कृपासे उसके निकट मोह नहीं आता | अठः भक्तकों 
समाधि सुल्म है, यथा-- 
सुमिरत हरिद्ििं साप गति वाधी । सहज विभक मच छाग्रि समाधी ॥ 
जिनके बस सब जीव-भाव यह कि जीव और ईश्वरमें यही 
भेद है कि इंश्वरका शान एकरस है, उसे मोहकी वाघा नहीं है, और 
जीवको मोहकी बाधा आनेसे एकरस ज्ञान नहीं होने पाता; शान्ताजृत्ति 
बार-बार घोरा और मूढा इत्तियोंसे पराभूत हुआ करती है, यथा-- 
जौ सबके रह ज्ञान एकरस | ईस्वर जोवहिं मेद कहहु कस ॥ 
अतः मोहवश होनेसे जीव मानसिक रोंगोंके वशमें सदा पड़ा 
रहता है । 
दुखारी-कदहनेका भाव यह कि बाहरी सब सुखोंसे घिरा हुआ 
हए्ट-पुष्ट दिखायी पंड़्ता हुआ मनुष्य मी मानसिक रोगोंके कारण कल नहीं 


पाता; सदा-्सवंदा दुखी रहता है। अतः बाह्य सुखसामग्री केवछ 
ढकोंसला मात्र है, य्थी-- 
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कासते रूप प्रताप विनेसते सोमते सील गनेसते माने | 
हरिचंदते साँचे बड़े विधिते मधवाते सद्दीस विपय सुखसाने ॥ 
जुक सारठ नारदते चकता चिरजीवडु छोमसते अधिकाने। 
पते भये तो कहा तुलसी जो पै राजिबलोचन राम न जाने ॥ 


रामभगतिमनि उर बस जाके। 


ढुंख लबलेस न सपनेहु ताके ॥ 


अथ-रामसक्तिमणि जिसके हृदयमें चसती है, उसे सपने- 
में भी दुखका रूपलेश नहीं रहता । 


रामसगतिसनि-भाव यह कि रामभगति जिंतामनि छुदर ! 

गरुड़ जाके उर अतर ॥|? कहकर भक्तिमणिका कर्तृत्ववर्णन प्रारम्भ 

किया, फिर 'बसै मगति जाके उरमाही' कहकर भक्तिमणिकी अन्यथा- 

कर्तृत्वशक्तिका निरूपण आरम्म किया, अब “राममगतिमनि सर बस 
जाके ” कहकर अकरृत्वगक्तिका वर्णन करते ई--- 

डर बस जाके-भाव यह कि करने अथवा अन्यथा करनेसे भक्ति 

में कोई विकार नहीं आता, क्योंकि खय भक्ति कुछ करने नहीं जाती, 

उसके दृदयमें अवस्थान करने मात्र सब कुछ होता है। सब्र कुछ 


करके भी न करना यही अलेपवाद है, भक्तिमें इसका निरूपण किया 
जाता है। 


डुख लूचलेस न-भाव यह कि जीवमे कठृत्वामिमान होनेसे ही 
उसे कर्मफल भोगना पडता है, यथा-- 
करे जो कमे पाव फल सोई । निगम नीति अस कह सब कोई ४ 
शानीकी क्ंत्वबुद्धि ज्पसाक्षाक्तार होनेसे जाती रहती है, 
उससे कर्म नहीं होता, यथा--प्कर्म कि होइ ख़रूपहिं चीन्‍्हे! और 
भक्तिमें लेशाविद्या रहती है, उसमें सेवकसेव्यमावरूपी अमभिमान 
रहता है, अतः उससे करतृत्वबुद्धिका अमाव नहीं होता, और जबतक 
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कर्ृत्व बुद्धि है तबतक फलरूप दुःख-सुखका भोग होंगा ही । दुश्ख- 
मिश्रित सुख भी दुःख ही है | वैधयिक सुख केसा भी हों; उसमें दुःख- 
का लव॒लेश बना ही रहता है । अतः कतृत्व बुद्धिके नष्ट हुए बिना दुःख- 
लवलेशका निराकरण नहीं हो सकता । सो छेशा विद्या रहते हुए, भी; 
भक्तिचिन्तामणिके प्रभावसे कतृत्वाभिमान निःशेष हो जाता है। क्योंकि 
भक्त सर्वात्मना भगवानपर निर्भर है; उसने अपनी स्थितिकों परमेश्वरके 
अर्पण कर रक्‍्खा है, उसकी दृढ़ धारणा होती है कि मायी परमेश्वर ही 
सबका प्रेरक है और जीव उसके हाथकी कठपुतली है, अतः भक्तकों भी 
'कतृत्वाभिमान नहीं रहता | यथा-- 
उसा दारू जोषितकी नाई। सबहिं नचावत राम गोसाईँ ॥ 
नट भरकट एव सबहिं नवावत । राम खगेस बेंद्‌ अस यावत ॥ 
अतः भक्तिके द्ुदयमें अवस्थान करनेसे दुःखलवलेशका न होना 
सर्वथा युक्तिसिद्ध है ) 
सपनेहु ताके-भाव यह कि जाग्रतके सस्कारानुसार ही खप्त होता 
है, भक्तको उपयुक्त भावना ऐसी दृढ हो जाती है कि खप्तमें भी उसे 
करतृत्वामिमान नहीं होता । अतः खप्तावर्थामें भी उसके लिये दुशखके 
लूवलेशकी सम्भावना नहीं रह जाती । 


चतुरसिरोमनि ते जग भाहीं । 


जे मनि छागि सुजतन कराहीं ॥३२८॥ 


अर्थ-संसारमें वे दी चतुरशिरोमणि है, जो मणिके लिये 
खुयल करते हैं । 


चतुरखिरोमनि-भाव यह कि जिसमें अत्पायाससे महान 

फल हो; ऐसा उपाय करनेवाले ही चठुर हैं। अतः आत्त, जिशासु; 

अथोर्थी और ज्ञानी भक्त चतुर ठहरे। जिन्होंने कष्टकर उपायोंका 

अवल्म्बन न करके मनोरथसिद्धिके लिये सुगम उपाय साधनभक्तिका 
१० 
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आश्षय ग्रहण किया, यथा--“चहु चत॒रन कहूँ नाम अधथारा |? परन्तु 
फलकी महत्तापर भी जिसका ध्यान गया दो, वर चदुरशिरोमणि है । 

ते जग माहीं-भाव यह कि ससारम ऐसे प्राणी मुदुर्लभ है। 
जिनके लिये भक्ति ही साघन है और वही फलतिद्ि है, जे अन्य सिदधि- 
की ओर ऑँख उठाकर भी नहीं देखते | जो प्रेमसे पेमओों हरी चाहते 
हैं, जिन्हें प्रेमफे बदलेम कुछ चाहनेसे चिढ ?ै, यथा-- 

परों नरक फछ चारि सिसु सीच टाकिनी साठ । 
चुलसो रास सनेहको जो फछ सो ज्रिं ज्ञाउ ॥ 
इस खार्थी जगत्मे ऐसे प्रेमी महापुरध परम दुर्लभ है, यधा-- 
धर्ंशीछ चिरक्त अरु शानी | जीवन आकुत प्रह्यमपर भानी॥ 
सबते सो दुलभ सुरराया। रामभगतिरत गत मढ साया ॥ 

जे मनि छागि-भाव यह कि मोहान्धरारमें ही पढ़े रहनेवाले 
मूढ़ हैं, निय्पास्ति शानी मी हठी है, साधनमक्तिके सहित सिद्धिलाभ 
करनेवाले चतुर हैं, ओर फलखरूपा भक्तिचिन्तामणिफे लिये यत्ष करने- 
वाले चठरशिरोमणि हैं। क्योंकि भगवक्तावनासे भावित अन्त+करणको 
इन्द्रपद सूखा हाड़-सा प्रतीत होता है, यथा--- 

सूख हाड ले भाग सठु स्वान निरखि स्गराज । 
छीन लेइ्ट जनु जानि जिम्म तिसि सुरपतिद्दि न छाज ॥ 

खुजतन कराही-भाव यह कि दत्तचित्त होकर सावधानीके 
साथ शाज्लीय प्रयत् करना ही सुयत्त है, शाज्रोय यक्तसे ही कार्यसिद्धि 
होती है, जो मूढ अशाज्रीय प्रयत्ष करते है, उनको न सिद्धि होती है, 
और न परागतिकी प्राप्ति होती है, क्योंकि अल्पश जीव अपने अशानसे 
अपायको ही उपाय मान बैठता है, यथा--- 


अुतिसम्भत हरि भगत्तिपथ सजुत शान-विवेक | 
सो न चलहिं नर मोहबस कल्पहिं पंथ अनेक ॥| 
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सो मनि जदपि प्रगट जग अहई। 
/ ४५६ ल्ह ए 
रामकृपा बिनु नहिं कोउ लहईं ॥ 
जर्थ-धद्द मणि यद्यपि जगतमें प्रकट है; ( तथापि ) बिना 
शामकी कृपके किसीको नहीं मिलती । 
सो मनि-माव यह कि वही सुन्दर भक्ति-चिन्तामणि, जिसके 
प्रकाशसे अविद्यान्धकारका नाश होता है; जिसके सामने काम-कोंध-लोम- 
मद-मात्सर्य-मोहकी करा नहीं चलती, जिसके प्रमावसे अनिष्ट भी इृष्ट 
हो जाता है; जो सुखका असाधारण कारण है, जो मानस रोगका 
अव्यर्थ औषघ है, और जिसके साथ दुःखका सम्पर्क भी नहीं है | 


जद्पि-शव्द यद्यपिका अपभश्रश है, इसीके बलसे “तथापि” का 

अध्याहार किया गया | 
प्रगट जग अहई-भाव यह कि उस शाश्रत जगदयुरु रामने सृष्टिके 

प्रारम्भमें ही वेदशात्नोंका उपदेश कर रक्‍्खा है, और उपदेश-परम्परासे 
जगत्‌में उसका प्रचार वरावर होता आ रहा है, यथा-“जगदयुरं च 
शाश्वतम्‌ । ठुरीयमेव केवलम्‌ | ( मारुतश्वास ) निगम निज बानी ।? उसी 
वेदशास््रमें भक्ति भरी पड़ी है | 

रशामकृपा बिज्छु-भाव यह कि उस करुणासागर रामकी अहेत॒की 
ऋपासे ही जीवकों कभी मनुष्यशरीर मिल जाता है; और मनुष्यगरीर 
ही भवसागर-सन्तरणके लिये नौकाखरूप है | ऐसा शरीर पाकर उनका 
अनुशासन मानना चाहिये। जो उनका अनुशासन मानता है, वही 
.. उनको प्रिय है, उसीपर उनकी झृपा होती है; यथा- 
सोष्ट सेवक प्रियतम मम होई । मम अजुसासन माने जोईं ॥ 


हि और वेद-शाज्र ही उनका अनुशासन है। अतः वेदशाल्रानुगामी- 
पर उनकी ऊूपा. होती है, और ब्रिना उनकी कृपाके खुले मेंदानमें 
पड़ी हुई चिन्तामणिकी प्राप्ति नहीं होती । 
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नहिं कोड लहई-भाव यह कि अशास्त्रीय पुरुषार्थसे भक्तिचिन्ता- 
मणिकी प्रासि नहीं होती; चाहे पुरुषार्थ करनेवाला कैसा ही पराक्रमी क्‍यों 
न हो; यथा-- 
जो जेद्धि कंछा कुसलता कहँ सोह सुखद सदा हितकारी । 
सफरी सनमुख जछप्रवाह सुरसरी वहे गज भारीशञ 
जिसि सकेरा मिले सिकतामहँ बछते न कोड विलगावे। 
अति रप्ज्ञ सूच्छम पिपीलिका विश्व प्रयास ही पावे॥? 
( विनय० ) 
शास्त्रीय पुरुषा्थंसे मगवत्‌-ऊपा होती है, उससे भंगवत्‌-प्रशुताका 
ज्ञान होता है; प्रभाव-शानसे विश्वास होता है, विश्वाससे प्रीति और 
प्रीतिसे दृढ़ भक्ति होती है, यथा-- 
रप्म कृपा बिलु सुनु खगराई | जानि न जाए राम प्रशुताई ॥ 
जाने विनु न होह परतीती । विना भतीति द्ोह नहिं प्रीती ॥ 
भीति बिना नहिं सगति दइृढाईं। निमि खगेस जलके चिकनाई ॥ 


सुगम उपाय पाइबे. केे। 


नर हतमाग्य देहिं. भठमेरे ॥३६॥ 
अर्थे-पानेका खुगम उपाय भी है, पर अभागे महुष्य उसमें 
रुकावट डालते हैं। 
खुगम उपाय-भाव यह कि उपाय भी दुर्गम नहीं है। हरिभक्तिका 
तो शान और भक्ति दोनोंमें समान उपयोग है। हरिकृपासे ही सातक्विकी 
श्रद्धा होती है, जिठसे जीव शानमार्गमे अग्रसर होता है, और भक्तिमणिकी 
प्राप्ति भी दरिकृपासे होती है, पर शानमार्ग अगम है, यथा-- 
'ज्ञानक पथ कृपानक धारा ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका ।! और भक्ति- 
प्रात्तिका उपाय सुगम है, पुरुषार्थ दोनोमें अपेक्षित है, केवल सुगमता- 
दुर्गमताका भेद है । 
पाइवे केरे-भाव यह कि वेद-पुराणका सर्वत्र प्रचार है, उनके 
मर्मी भी सुल्म हैं, 'सबहि सुछम सब दिन सब देसा |? साधनमक्तिसे 
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( परोक्ष ) शान और वेराग्य हो ही जाता है; अतः हँढ़नेसे भक्ति-चिन्ता- 
मणिके न प्राप्त होनेका कोई कारण नहीं है | 


नर दतभाग्य-जो नर मवभश्जन भगवानके विमुख है, वे ही 
इतभाग्य हैं | सासारिक सम्पत्ति होनेसे ही कोई भाग्यवान नहीं हों जाता, 
यथा-- 


ते नर नरकरूप जीवत जग भवर्भंजन-पद-बिसुख असागी। 
लिसिवासर रुचि पाप असुचि सन खल मति सलिन निगसपथ त्यागी ॥ 
नहिं सतसंग भजन नहिं हरिको स्रवन न रामकथाअनुरागी । 
सुत बित दार भवन समता निसि सोचत अति न कब्रहुँ सति जागी ॥ 
तुझुसिदास हरि नामसुधा तजि सठ हृढि पियत विपय-बिप साँगी। 
सूकर स्वान सुगाछ सरिस जन जनसत जगत जननि दुख छागी ॥ 


नरशरीरका उपक्षय जिसने विषय-सामग्री एकन्रित करनेमें ही 
कर दिया; उसे भाग्यवान्‌ केसे कहा जाय £ नरशरीर सुल्म हो गया; 
वेद-पुराण और उनके मर्मी सभी सुलम है, पर इस बीचमें उसकी 
कुमति उठ खड़ी हुई। साधन जुट जानेपर भी उसकी कुमतिके कारण 
सिद्धि दुरूंस हो गयी; इसीलिये हृतभाग्य कहा | 


देहिं भव्मेरे-माव यह कि जो भवभज्ञन रामके चरणोंसे ही 
विम्ुख है; वह उनके अनुशासन वेद-शास्रपर क्यों श्रद्धा करने छगा ? अतः 
वह कोई मनगढ़न्त पन्‍्थकी कल्पना करेगा और अमन्तम सत्यमार्गंसे परिश्रष्ट 
होकर हुःख पावेगा । ऐसे छोग अपनेकों ही हानि नहीं पहुँचाते बल्कि 
दूसरोकों भी पथश्नष्ट करते हैं; यथा-- 


साखी शब्दी दोहरा कह्दि कहनी उपखान। 
भगति निरूपद्धिं भगत कलि, निंददं बेद पुरान ॥ 


| 
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पावन परबत बेद पुराना । 
रामकथा रुचिराकर नाना ॥ 


अर्थ-वेद-पुराण पापनाशक पर्वत हैं, ( जिनमें ) रामकथा- 
रूपी नाना प्रकारकी सुन्द्र खाने है। 


पावन परबत-भाव यह कि पर्वतोंकी उपयोगिता विचार करनेसे 
मालूम पड़ती है । पर्वतोंसे ही पृथ्वी धृत है, इसीसे इनका नाम भूघर है; 
इन्हींके कारण जल वरसता है; इन्हींसे नदियाँ निकल-निकलकर जग- 
तीतलकों आष्ठावित करती हैं; इन्हीसे अनेक उपयोगी वस्तुओंकी ग्रासि 
होती है, इन्हींमें अनेक प्रकारकी खानें हैं | जो पर्वत पावन माने गये हैं; 
उनके दर्शन और यात्रासे पाप नष्ट होते है । 


बेद्‌ पुराना-भाव यह कि वेद-पुराण पापनाशक पर्वत हैं। 
विचार करनेसे ही इनकी उपयोगिताका पता चलता है। इन्हीके कारण 
ससार धृत है, क्योंकि प्रजाओंके धारण करनेवाले धर्मोके ये ही आ् 
उपदेष्टा हैं । इन्हींसे रस छेकर साधुलोंग भगवानके यशकी वर्षा किया 
करते हैं, यहींसे शानकी नदियाँ निकल-निकलकर ससारभरमें शानका 
सद्चार कर रही हैं | इन्हींसे अनेक शान-विज्ञान ससारको प्राप्त हुआ 
करते हैं । इन्हींमें अनेक प्रकाकी कथाओंकी खानें हैं | इन्हींके दर्शन 
और पठन-पाठनसे पाप नष्ट होते हैं । 


रामकथा-भाव यह है कि वेद-पुराणमें त्रिवर्ककी भी अनेक 
कथाएँ हैं, उन्हींके बीचमें राम-कथा भी है, वेद-पुराणका बड़ा भारी 
विस्तार है, उनका सम्यक्‌ अनुशीलन पहाड़ खोदनेकी मॉति अदक्‍्य है। 
फिर भी राम-कथाके जिशासुओके लिये वेद-पुराण ही शरण हैं | 


रुचिराकर नाना-यच्पिं पहाड़ोंमे अनेक वस्तुआंकी खानें हैं, 
पर सुन्दर खान मणिकी ही समझी जाती हैं | इसी भॉति बेद-पुराणोमे 
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राम-कथा ही श्रेष्ठ मानी जाती है। कथाओंके भेदसे नाना प्रकारकी 
खाने मानी गयी हैं; यधा--- 


कहप कश्प प्रति प्रभु ऊवतरहीं | चारु चरित नाना विधि करहीं ॥ 
तब तब कथा झुनीसन्ह शाई। परम बिचित्न प्रबन्ध बनाई।॥प 


खानि कहनेका भाव यह कि जितनी मणियों संसारमें हे, वे सब 
खानसे ही निकली हैं, और जो संसारमें आवँगी वे खानसे ही आवेंगी | 
इसी भाँति जितनी रामकथाएँ प्रचलित है, वे वेद-पुराणसे ही निकली 
है, और जो प्रचलित होंगी, उनका भी उद्गमस्थान वेद-पुराण ही होगा, 
जिस भाँति पत्थरोंसे खान ढकी रहती है, उसी भांति भिवर्गकी कथाओं- 
जे राम-वथा छिपी हुई है | 


मर्सी सजन सुमति कुदारी। 
ज्ञान विराग नयन उरगारी ॥8०॥ 


अथ-( उसके ) भेद जाननेवाले सज्जन हैं, खुमति कुदारी 
है, और है उरगारि ! ज्ञान-विराग आँखे हैं । 
भर्मी सत्जन-भाव यह कि भेद जाननेवाले बतला देते हैं कि 
अमुक स्थनर्म खान है, और वह इस भाँति खोदनेसे मिलेगी। अतः 
बिना मर्मके खान नहीं मिल सकती । इसी भाँति गशुरुचरणोंपासक 
अनुभवी गेग ही इसके मर्मी हैं, त्रिवरगकी कथाएँ उनकी दृष्टिपर आवरण 
नहीं कर नकतीं, वे खानको दिव्य दृष्टिसे देखते हैं, वे कथाका खल भी 
अतला देते हैँ और वह विधि भी बतला देते है जिससे कथातक पहुँच 
हो सके । भ्रीगुरुचरणोंकी कृपासे उनकी शान-दृष्टि खुली रहती है, यथा- 
श्रीगुरुपर-रज संजुऊू जंजन। नयच अमिलञ धग दोप बिभंजन ॥ 
“उधरहिं वेमछ विकोचन हिलके । मिटई दोप हुख सवरजनीके ॥ 
सूुझहिं रमचरित सनि मानिक | गुप्त प्रकट जहँ जो जेडि खानिक ॥ 
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यथा सुक्षजन ऑजि दग, साधक सिद्ध खुजान | 
कोतुक देखहिं सैक बन, भूतल सूरि निधान ॥ 


खुमति कुदारी-कुदारी कहनेसे ही यह बात निकलती है कि 
मर्मने ऐसा ठीक पता वबतलछाया कि अकेला आदमी कुदालसे खोदकर 
खानमेंसे मणि निकाल ले | सुमतिकों कुदाल इसलिये कहा कि सुमतिसे 
ही रामरुथा हँढ निकाली जा सकती है, कुर्मात न्रिवर्गमे ही फुंसकर 
रह जायगी, जिवर्मके पत्थरोंको हटाना उसके सामथ्यके बाहरकी बात 
है, उसे हित-अनहितकी पहचान नहीं है। 


शान बिराग नयन-भाव यह कि विना श्ञान-विरागके रीमकथा 


दिखायी नहीं पड़ती, उसे किसी साधारण राजकुमारकी इतिदृत्ति माल्म 
पड़ती है; यथा-- 


एक रास अवधेस कुसमारा। तिनकर चरित विदित्त संसारा ॥ 
नारिबिरह दुस् लहेड अपारा । भयठ रोप रन रावन सारा ॥ 
भान-विरागरूपी ओखें साधनमक्तिसे उत्पन्न हो जाती हैं, यथा-- 


म्रथमद्दिं विप्रचरन अति आती । निञ्र-नेज घरम निरत श्रुत्ति टीती ॥ 
तेहिकर फल घुनि बिपय बिराथा । तथ सम धर्म उपज अुरागा ॥ 


उरगारी-भाव यह कि आप उरणोंके शत्रु हैं, उनके कीशलको 
भरीभोति जानते है । अतः समझ सकते हैं कि अन्धेरें सर्पवध 
नहीं हों सकता, मणिक्री पहचान वह क्या करेगा १ 


भाव सहित खोजे जो प्रानी । 
पाव सगति सनि सब सुख खानी | 


अयथे-भावतलनद्वित जो प्राणी सोजेगा, वह सब जि 
भक्ति-मणिको पावेगा। | 
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जो प्रानी-भाव यह कि भक्ति-पथमें अधिकारका तारतम्य नहीं 
है, भक्तिके सभी अधिकारी हैं; यथा-- 
पुरुष नपुंसक नारि नर जीव चराचर कोट । 
भक्ति भाव सज कपट तजि मोहि परस प्रिय सोह ॥ 


भाव सहित खोजै-कहनेका भाव यह कि खोजनेवालेकों मणि- 
का संस्कार होना चाहिये; उसे इस बातका परिशान होना चाहिये कि 
मणि कैसी होती है, ( फलरूपा ) भक्ति-चिन्तामणिके खोजनेवालेकों यह 
सस्कार होना चाहिये कि भक्ति कैसी होती है, साधन-भक्तिद्वारा वह 
भगवत्‌-चरणानुरागसे परिन्वित होना चाहिये । साधन-भक्ति दो प्रकारकी 
होती है, बैधी और रागानुगा । शाज्रोके उपदेश सुनकर जब मनुष्यको 
भगवदच्चरणोंमें अनुराग होता है, तो उसे बैधी कहते हैं, यथा--- 
श्रुत्ति पुरान सब अन्थ कहादही । रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ॥ 
और खाभाविक अनुरागसे सजनमे ग्रवृत्त होनेको रागानुगा कहते 
हैं, यथा-- 
प्रौष भये सोहि पिता पढ़ावा | समुझौं सुन्तों गुनों नहि भावा ॥ 
सो दोनोंमेंसे किसी भक्तिके होनेसे काम चल सकता है । 
पाव भगति मनि-भाव यह है कि वेद-पुराणोंमे मर्मीके वतलानेके 
अनुसार राम-कथाकी प्राप्ति होनेपर उसमें भक्तिकों दँढे, तो वह निराश 
न होगा; अवश्य भक्ति-चिन्तामणिकी प्रासि होगी। यथा-- 
रामचरन रति जो चहे, अथवा पद निरोन | 


.8२4 


भावसहित सो यह कथा, करे श्रवनपुट पान ४7 


सच झुख खानी-भाव यह कि राममक्तिको केवल मणि ही न 
समझे, यह खय खान है, इसीमेंसे सब सुखोंकी उत्पत्ति होती है और 
होगी; यथा--- 
सब सुखखानि भगति तें माँगी। नहिं कोड तोहि समान बढ भागी ॥ 
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भगतिद्दीन गुन सब सुख कैसे। छवन बिना वहु व्यंजन जैसे ॥ 
अगतिहीन सुख कौने काजा 0 


इसीलिये फलरूपा भक्तिकों चिन्तामणि कहा | अविरल, अनपा- 
यिनी, पुष्टि, सिद्धिरूपा इत्यादि-इत्यादि इसके नाम है । सुनहु मगति- 
मनिकी प्रभुताई ।? कहकर जिस असगका उपक्रम किया था; अब “पाव 


भगतिसनि सब सुखखानी? कहकर उसी प्रसगका उपसंद्वार करते हैं । 
अब सत्सगकी महिमा कहेंगे | 


मोरे मन भर्चु अस बिसवासा । 
रामते अधिक रामकर दासा ॥४ १॥ 


अर्थ-दे अभो ! मेरे मनमें तो ऐसा विश्वास है कि रामके 
दास रामसे भी अधिक ( चढ़कर ) हैं। 


मोरे मन-भाव यह कि भुतिसम्मत सर्व॑मान्य सिद्धान्त तो यही 
है कि राम अमित श॒णोंके समुद्र हैं, किसीकों इनका थाह नहीं छूगता; 
यथा-- 
राम अमित गुन सागर, थाह कि पाये कोह । 
इनके समान ही कोई नहीं है, वढकर कहोसि होगा, यथा--जेहि 
समान अतिसय नहिं कोई |? पर छदृदय साधुका अनुमव 
भी प्रमाण है | रामचरितमानसमें इसे बराबर प्रमाणरूपमें ग्रहण किया 
| यथा--'उम्र कहीं मैं अनुभव अपना! तथा--“मोरे मत बड़ नाम 
उहँते |? इसी भाँति सुझुण्डिजी भी अपने मनका विश्वास कहते हैं । 


भछु-भाव यह कि आप भी रामके दास हैं, मैं आपको रामसे भी 
अधिक समझता हूँ | अतः श्रोता होनेपर भी आप हमारे प्रसु हैं । 


अस विसवासा-भाव यह कि भहात्माओंका विश्वास अदल होता 
है, उसकी उपमा अक्षयवट्से दी गयी है। जिस भाँति अक्षयवटका 
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अल्यमे भी नाश नहीं होता; प्रछ्यके जलके साथ-ही-साथ वह भी बढता ही 
जाता है; उसी भाँति महात्माओंका विश्वास सदा अविक्ृृत रहता है, जितना 
ही संकट उपस्थित होता है, उतनी ही उसकी दृद्धि होती है, यथा-- 
उर उ्ेंगेड अंबुधि अनुरागू। भयेठ भूप सन मनहु प्रभागू॥| 
सिय सनेह वट बाढइत जोहा | तेहिपर रामग्रेस सिसु सोहा ॥ 
चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकल जनु | वृड़त रूद्ठेड बाक अवरूम्बचु ॥ 
बट विश्वास जचल निजञ्ञ चर्मो 
सो महात्मा भुशुण्डिजी अपना विश्वास कहते हैं--रामके दास 
लोग रामसे भी अधिक है। 
रामकर दास'-भाव यह है कि सेवक और दासमें कुछ भेद है । 
सेवा करनेवाला सेवक है; सेवाधर्म भी बड़ा कठिन है | इसमें सख्ामीके 
मनमे अपना मन मिला देना पड़ता है। अपने घम्मके सामने चारों फलका 
परित्याग करना पड़ता है, अपने हितके लिये खामीके चित्तमे क्षोम आ जाने- 
मान्नसे सेवा-धर्म बिगड़ता है; खामीके कार्यके लिये प्राण उत्सर्जन कर 
देनेमे सेवकका भाग्य है, फिर भी यदि चाहे तो वह सेवा छोड़ सकता 
है, चया-+- 
सेचक सो जो करे सेवकाई । अरि करनी करि करें ऊरराईं ॥ 
पर दास ऐसा नहीं कर सकता; वह अपनेकों खामीके हाथ बेच 
देता है, खामीका उसपर कृपा, कोप, वध और वन्धका अधिकार होता 
है, उसे खामीकी ही गति है दूसरेकी आशा भी नहीं है, यथा--जेहि 
गति मोरि न दूसर आसा |” सो यहाँ रामसेवक न कहकर रामकर दासा कहा । 
रामते अधिक-भाव यह कि रामको अति प्रिय हैं, 
यथा-- 
सबके प्रिय सेवक यह रीती । भोरे अधिक दासपरः श्रीती ॥ 


अधिक होनेका दूसरा कारण यह है कि राम यद्यपि हेतुरहित उपकारी 
हैं तथापि स्वयं 'अपने'यशकी ख्याति नहीं करते और दास छोगोंद्वारा 
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ही उनका यश जगतमें फैलता है; इस प्रकार दास छोग रामप्राप्तिके 
द्वारमूत हो जाते हैं । अतः झृतश दृदयके लिये वे रामसे भी अधिक हैं। 


रास सिघु घन सज्जन धीरा। 


चंदन तरू हरि संत समीरा॥ 


भर्थ-रामजी समुद्र और पण्डित सज्जन बादल हैं; हरि 
चन्द्नके तरू हैं और संत समीर है । 


राम सिंघु-भाव यह कि ( सगुण ब्रह्म ) राम गुर्णेकि समुद्र हैं; 
आनन्दके सागर हैं । पर समुद्र खय कुछ नहीं करता, और न उसका 
जल ही सर्वसाधारणके लिये उपयोगी होता है; सबकी पहुँच भी समुद्र- 
तक नहीं हो सकती, और न समुद्र सबके पास जा सकता है; समुद्रके 
किनारे भी मनुष्य प्यासा मर सकता है ) इसी भोति राम सिंधु भी 
निष्किय हैं, जिस भाँति यह कोटिशत विष्युके समान पालनकतों हैं) 
उसी भोति कोटिशत रुद्रके समान सहर्ता भी हैं; शतकोटि कामके 
समान सुन्दर भी हैं और कोटिशत शमनकी मॉति कराल हैं) अतः 
इनका विरुद्ध धर्माश्रयत्व सर्वलाधारणके लिये उपयोगी नहीं है। वह 
दुग्तरदु्गदुरन्त ६) उनके सम्मुख दुष्ह्नदय प्राणी जा भी नहीं सकतेः 
और न ॒योगज्ञानमक्तिरहित ग्राणों उन्हें पा सकते हैं; विमूढ प्राणीकों 
उनके गरुणोंसे और भी मोह हो जाता है; यथा-- 
उस्रा रास ग़ुन गृढ़ पंडित झुनि पावहिं बिरति | 
पावहिं मोह बिसूढ़ जे हरि बिमुख न धर्म रति ॥ 
घन सज्जन घीरा-भाव यह कि बादलॉमें ही यह साम्ये है कि 
समुद्रके जलसे क्षारका त्याग कर जीवोपयोगी मधुर जलको ग्रहण करें; 
और उसे ले जाकर देग-देशमें वरसावे । जगतमें जो कुछ सरसता हैः 
नदी, तालाव, क्ृपादि जितने जलाशय हैं, उनके साक्षात्‌ या 
बादल ही कारण है | ऐसा करनेमें बादलका कोई ख्ार्थ नहीं है; पर 


श्प्छ श्रीभक्ति-चिस्तामणि 


जगत्‌का कल्याण वादलोंसे ही होता है। इसी मौँति परहितचिन्तक 
विद्वान्‌ सजनोंमे ही यह सामथ्य है कि उस गुणलिंधुके दुराध गुणीमे- 
से लोकोपयोगी अंशकों ए्रथक करके जगतको प्रेमानन्दसे आए्ठावित कर 
दें, यथा-- 
वरखदिं राम सुजस बरबारी | सघुर सनोहर मंगलरूकारी ॥ 
लीला सगुन जो कद्द्ं बखानी । सोह खच्छता करे मर हानी ॥ 
ज्रेम भगति जो वरनि न ज्ञाई। सोह मधुरता सुसीतरताई ॥ 
सोद जल सुकृत सालि हित होई । राम भगत जन जीवन सोईं ॥ 


जगतमें जो कुछ गुण या आनन्दका लेश है, वह इन्हीं महात्माओँके 
साक्षात्‌ वा परम्पराकृत कृपाका फल है | ऐसा करनेमें इन महात्माआका 
कोई खार्थ नहीं है, ये पूर्णकाम हैं, पर जड़ जीवोंका कल्याण इन्हीसे 
होता है; यथा-- 


हेतुरहित जग झुग उपकारी | तुम तुम्हार सेवक असुरारी ॥। 


चंदन तरू हरि-भमाव यह कि जब एक दृश्टान्तसे पूरा काम नहीं 
चलता; तब दूसरा दशन्त दिया जाता है। संत बादलकी भोति हरि- 
सुयशकी वर्षा करके जगत्‌को हराभरा कर देते हैं; प्रेमका बिरवा इनन्‍्हीं- 
की कृपासे व्चित होकर दृक्षरूपमे परिणत होता है, शुणग्रामके स्मरणसे 
ही अनुराग बढता है; यथा--सुमिरि सुमिरि गुनग्राम रामके उर अनुराग 
बढ़ाउ ।? पर बादल अपना गुण अथवा समुद्रका गुण किसीको नहीं दे 
सकते, और संत ऐसा कर सकते हैं । इसलिये दूसरा दृश्टान्त देना पड़ा | 


कविसम्प्रदाय एक ही चन्दनदृक्ष मानता है। उसका होना 
अत्यन्त दुरगगेम वनमें कहा जाता है और उसमें सॉर्पोके लिपटे रहनेके 
कारण वहाँतक मनुष्योंकी गति नहीं है। परन्तु उसकी हवा जिधरसे निकल 
जाती है, उधरके वृक्षोंकी चन्दनका-सा सुगन्धित वना देती है| चन्दन- 
का गन्ध हवाद्वारा जाकर वृक्षोक्रे सारको वेघ देता है, और उसे सदाके 
लिये सुगन्धित कर देता है, वही हम छोगोका परिचित चन्दन दृक्ष है | 
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कहना नहीं होगा कि ऐसा चन्दनका दक्ष साकषात्‌ एरिकों छोड़कर 
दूसरा नहीं हो सकता । 


संत समीरा-माव यह कि चन्दन इक्षतऊ किसीकी गति नहीं 
है, पर हृवाकी सब जगह गति है, यह सामथ्य गन्ववाहमे ही है कि 
चन्दनके गन्धकों लेकर अन्य चक्षीके सारम बसा दें | इसी भोंति यदद 
शक्ति सतोमें ही है कि हरिका भाव लेकर मनुष्योक्रे अन्तःकरणकी सदा- 
के लिये मगवद्भावसे भावित कर ठे; अर्थात्‌ फलरूपा भक्ति प्रदान कर 
सकें। सत ही बादल होकर साधनभक्तिकों परिपुष्ट करते दे और संत 
ही उस भक्तिकों सिद्धिमक्ति वा फलरूपा भक्तिक्रे रूपमें हवा होकर 
परिणत करते हैं । यदि पापियोंके द्वदयमें सतकफी वाणी काम नहीं 
करती तो इसमें सतोंका कोई अपराध नहीं हे; चन्दनकी वायु भी बॉस- 
को सुगन्धित करनेमें असमर्थ होती है, यथा--विघत नहिं. श्रीखड वेनु 
इंच सारहीन मन पापी ।? 


यहां सत और इरिकी उपमा जड़ पदार्थोंसे देकर यही दिखलाया 


कि ये जड़की भांति परोपकारका कार्य खा्थहीन तथा दुःख-सुखसे 
रहित होकर करते हैं । 


सबकर फल हरिसिगति सोहाई । 


सो बिन्न संत न काह पाई ॥४२॥ 


अर्थ-सवका फछ झुन्द्र हरिसक्ति है, उसे सिवा संतके 
किखीने नहीं पाया । 


खब कर फछ-भाव यह कि सब साधनोंका फल विषय नहीं हो 
सकता; क्योंकि जितने संस्पशेज भोग हैं वे सब दुःखके कारण हैं । खर्ग 
भी कुछ कालके लिये ही होता है । जिस भांति कृषिकर्मसे उत्पन्न हुआ 
अन्न खाते-खाते कुछ दिनोमें बिना समाप्त हुए. नहीं रहता, उसी भोंति 
साधनोंसे उपाजिंत पुण्य एक-न-एक दिन निःशेष हो ही जाता है, और 
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पुण्यके निःशेष होते ही खर्गसे पतन होता है और जीब फिर मृत्युलोकमे 
आ जाता है, यथा-- 
एहि तजुकर फल विपय न भाई | खर्गहु ख़ल्प अंत छुखदाई॥ 

यह नरहद्ारीर ही साघनका धाम है, मोक्षका द्वार है, इसे पाकर 

जिसने भगवदभजन नहीं किया और विषयमे मन दिया; वही पीछेसे 

डःख पाता है; पछताता है, और व्यर्थ अपने भाग्यकी कोसता है | सब 

साधनोंकी एकमात्र सिद्धि यही है कि विधयसे मन हटे और ईश्वरमे 

लगे, यथा--- 


तीधोटन साधन समुदाई। जोग बिराय ज्ञान नियुनाई॥ 
नाना कर्म धर्म बत दाना । सम जस दस तप क्त सख नाना ॥ 
भूतदया गुरु द्विंज सेवकाई | विद्या बिनय विवेक बढ़ाई ॥ 
जहँरुगि साधन बेंढ बखानी। सबवकर फल हरिभगति भवानी 0 


हरिभगति खसोहाई-भाव यह कि निष्काम भक्ति । कामना- 
का रहना भक्तिकी शोमा नहीं है। कामनासहित भक्ति भी एक प्रकारका 
व्यापार है । प्रेममे कामनाकों स्थान देना कपट है। प्रेम प्रेमके लिये ही 
किया जाता है, यथा-- 


जेहि जोनि जनमों कर्मंबस तहँ रामपद अनुरागहूँ । 


सो विज्ञु संत-भाव यह कि छुमति सतके हिस्सेकी वस्तु है; 
सुमतिमें स्मण करनेवाले संत ही होते हैं, इसीलिये सुमतिको सतकी स्त्री 
कहा; यथा--सुमति सततिय ( सुभग सिंगारू 9? और सुमतिके बिना 
भक्तिकी प्राप्ति नहीं होती । इसीलिये सत ही भक्ति ग्रास कर सकते है । 


न काह पाई-जिन्हें कुमति है अथवा जो सदा सुमतिमे रत 
नहीं रहते, वे मक्तिके पात्र नही हैं | ऐसे छोगोंको कभी भक्तिका छाम 
नहीं हुआ | कुमतिमें हित अनहित मादूम पड़ता है; और शज्नमे मित्र- 
बुद्धि होती है। अतः ऐसी अवस्थामें भक्तिकी ओर चित्त नहीं जा सकता 


दु 
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और जहाँ सुमति-कुमात दोनोंकी चलती है, वहाँ शान्ताइत्ति स्थिर नहीं 
हो सकती | 


अस बिचारि जो कर सतसंगा। 
रामसगति तेहि. सुरूम बिहंगा ॥४३४ 


अर्थ-पेसा विचार करके जो सत्संग करता दे, उसे हे 
विहंग लोग ! रामभक्ति खुूम है । 


जो-भाव यह कि साधारण मनुष्य न सत ही हैं न असत ही 
हैँ, उनमे कुछ गुण तो सतके होते हैं और कुछ असतके होते हैं; 
उन्हींके लिये यह उपदेश है, क्योंकि असन्त असाध्य हैं, और संत तो 
सिद्ध ही हैं, उनके लिये साधनका उपदेश नहीं हो सकता । 


अस विधारि-सब साधनोंकी उपेक्षा करके सत्सगर्मे लग जाते 
हैं। क्योकि रामसे अधिक सत छीग हैं, इन्हें छोड़ दूसरेकों भक्ति मिल 
नहीं सकती, सुमति इन्हींकी सम्पदा है, और सुमति कुदारीके बिना वेद- 
पुराण पवेतका खोदना सम्भव नहीं। अतः सत्सग ही भक्तिप्राप्तिके 
लिये सुलम साधन है। 


सतसंगा कर-सत लोग तो बिना प्रार्थना किये ही घूम-घूमकर 
समभक्तिका प्रचार करनेके लिये उद्योग किया करते हैं; अपना सग 
करनेवालेको भक्ति देनेमें वे कृपणता क्‍यों करेंगे, और अपनी चुटि भी 
उन्हींके संगसे सुधर जावेगी, यथा-- 
सठ सुधरहिं सतसगति पाए। पारस परसि कुधातु सोहाए॥ 
अतः सत््तग करना चाहिये । 
विहंगा-माव यद्द कि यहाँ भुश्ुण्डिजी अपने सब्र भोताओंका 
ध्यान आकर्षित करते है, इसलिये सम्बोधनमे एक्वचन विहमू? का 
प्रयोग न करके वहुबचन “वबिहया? शब्दका प्रयोग करते हैं। क्योंकि 
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विहँग-योनिम कोई साधन नहीं हो सकता; पर सत्सग तो पश्नी भी कर 
सकते हैं, यथा-- 
आयें सुनें अनेक विहंगा कक $क३करूक कक कक छ # के केक ७ ७ ४२०७ ॥ ७१०७ 
साधु ऊअसाधु सदन सुक सारो । सुमिरहिं तासम देह्दिं गनि गारो ॥ 
अथवा विहगमार्गी शानियोंका सम्बोधन है, यथा-- 
सुनहिं सकऊ मति विमल सराला। वसहि निरतर जे तेहि ताछा ॥ 
रामभगति-भाव यह कि रामभक्ति अति दुरूम है, यथा-- 
नरसहस्रमई सुनहु॒ पुरारी । कोड एक होहद धर्मत्रतधारी ॥ 
घधर्मसीछझ कोटिक भहँ कोई | विषय विमुख़ विराण रत होई ॥ 
कौटि बिरक्त मध्य श्रुति कहई । सम्यक्‌ ज्ञान सक्ृत कोउ' ऊहई ॥ 
ज्ञानबंत कोटिक महँ कोऊ | जीवन्मुक्त सकृत जग सोऊक ॥ 
लिन सहस्तमहँ सब सुखखानी । दुलंभ. ब्रह्मलीन विज्ञानी ॥ 
सबते सो दुर्लभ सुर राया। रामभगति-रत गत भद साया ॥ 
तेहि खुछभ-सत्सगसे ऐसी दुलंभ वस्तु भी सुलभ हो जाती है । 
पहले छुगम उपाय कहा था; पर वह भी सुमति-कुदारीवाले सतसे ही 


शक्य है। अतः उपाय सुगम होनेपर भी सुलभ नहीं है, दुर्लमता बनी 
ही रह गयी | अत. वह भक्ति सत्सगसे ही सुूम है । 


दो०-ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ज्ञान संत सुर आहि। 


| | ७०+ | 4] 
कथा सुधा मथि काढ॒हि, भगति मधुरता जाहि॥ 
अर्थ-वेद क्षीरलागर है; ज्ञान मन्द्र है, संत देवता हैं। 
( वे ) सथकर कथास्तत निकालते हैं, जिसकी मिठास भक्ति है। 
ब्रह्म पयोनिधि-वहॉपर “अक्म! अब्द वेदका वाचक है | एकरस 
ब्रह्म रामका मनन्‍्थन; और उससेंसे अम्ृतका एथककरण नहीं हो सकता; 


यथा---'सदा एकरस अज अबिनासी |? अतः यहां प्रसडद्भानुकूल अर्थ 
११ 
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घेदका ग्रहण किया गया । अब इस बावको दिखलाते दे कि ग़ुणसिन्धु 
रामके गुणोमेसे छोक्ोपयोगी गुण (अख्त ) का धृथककरण सतलोग 
कैसे करते हैं। वेदोँम रामके सुयशका वर्णन है, यथा--'जिनदििं न 
सपनेहु खेद, वरमत रघुबर विसद जस। ) बेद रत्ाकर हैं, न जाने 
कितने रत्न इसमें पड़े है; इसमेंसे अमृत ( रत्न ) निकालना सुकर व्यापार 
नहीं है। पूर्बकाल्में अम्ृतके लिये देवता और असुरोने समुद्रकों मथना 
चाहा; परन्तु उसके लिये उपयुक्त मथनी नहीं थी। फिर मन्दराचलकों 
मथनी बनाकर अमृत प्राप्त किया गया । परन्तु इस सामग्रीसे बेद समुद्र- 
का मन्‍्थन नहीं हो सकता । अतः कहते हैं--- 

मंद्र ज्ञान-भाव यह कि जिस मॉति समुद्रका मन्थन मन्दरा- 
चलसे ही सम्भव था, उसी भाँति वेद-समुद्रका भन्‍्थन शानसे ही हो 
सकता है। जिन्होंने अपनी असस्कृत बुद्धिसे ही मन्‍्थन किया; उन्हें तो 
बेद गेंवारोंका गीत ही माढूम हुआ | 


संत सुर आहि-भाव यह कि समुद्रके मथनेमे देव और असुर 
दोनों रूगे थे; पर वेद-समुद्रके मन्‍्थनमें केवल देवथानीय सत ही 
समर्थ हैं, असुरखानीय खलोंका इसमें उपयोग नहीं होता, क्योंकि 
ज्ञानमन्दरको घुमानेकी शक्ति केवल संतौमे है, खछ तो उसे स्पश भी नहीं 
कर सकते | 


कथा खुधा-भाव यह कि रामकथा वेदोंका सार है। जिस 


भाँति ब्रह्मका रामरूपमें अवतार हुआ, उसी भाँति अह्ययश वेदका 
रामायणरूपमें अवतार हुआ, यथा-- 


जेहि महँ जादि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाथ राम भगवाना ॥ 
मथि काद्द्दि-भाव यह है कि सतोका खमाव ही पराये हितके 
लिये कष्ट उठाना है; यथा--'सत सहहिं दुख परहित छागी ! वे 
परहितके लिये कष्ट उठाकर वेद-समुद्रको मथते हैं, और अम्गरत निकाल- 
निकालकर वर्षा किया करते हैं, यथा-- 
तब तब कथा झ्ुनीसन्द्र गाईं। परम प्रबंध बिचिन्र बनाईं॥े 
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भगति मधघुरता जाहि-रामकथामें रामखभाव वर्णित होता 
है, और रामखभावके परिजश्ञानमे ही मिठास है, उसी मिठासका नाम 
भक्ति है; यथा-- 
उम्रा रास सुभाव जेंहि जाना । ताहि भजन तजि भाव न जाना ॥ 
रास सुजस जे सुनत अधाद्दी । रस विशेष जाना तिन नाहीं॥ 


दो ०-बिरति चरम असि ज्ञान मद, छोम मोह रिपु मारि 


जय पाइअ सो हरिभगति, देखु खगेस बिचारि॥ 


अर्थ-वैराग्यकी ढाल और ज्ञानकी तलवारसे, मद-लोम- 
मोहादि शन्र॒ुकों मारकर जो विजय मिलती दै वद हरिभक्ति है; 
है खगेश | विचारकर देख लकी | 


बिरति चमम अखि ज्ञान-भाव यह कि शन्रुवधकी सिद्धिके लिये 
दो बातोंकी आवश्यकता पड़ती है, पहले अपनी रक्षाकी और दूसरे 
शन्नपर प्रहार करनेकी | जबतक शत्रके प्रहारकों रोकनेका साधन अपने 
पास न हो; तवतक युद्धकी चर्चा चलाना ही व्यर्थ है; और वधका 
असाधारण कारण हजस्त्र है, जिसके बिना शनत्र॒का नाश हो ही नहीं 
सकता । संक्षेपमें ठाल-तलवारसे दोनों काम निकलता है। ढालसे शत्रुका 
प्रहार रोका जाता है और तलवारसे शत्रकों मारा जाता है | यहाँ वैराग्य 
ढाल है और ज्ञान तलवार है | विषयमें रति होनेसे ही काम-क्रोधादिका 
बल चलता है और वे कल्याणका नाश करनेमें समर्थ होते हैं, और 
विधयमें यदि रति न हो तो काम-क्रोधादिका कुछ बल नहीं चल सकता 
इसलिये विरति अर्थात्‌ वैराग्यकों ढाल कह | और सबमें ब्रह्मफो समान 
देखनेसे शत्रु-मिज-बुद्धि ही नहीं रह जाती, अतः साध्यामावसे साधनरूप 
काम-क्रोधादि मर जाते हैं । इसलिये जानकी तलवार कहा | 

मद्‌ छोभ मोह रिपु-रिपु कहकर शेष तीन काम-क्रोध-सात्सयंको 
भी ग्रहण किया | अकारण अपकार करनेसे, कल्याण-मार्गके बाधक होनेसे 


शतपश्च चौपाई श्द्ड 


ये सब आन्तर शत्रु माने गये हैं, ये अनेक प्रकारसे सबको छुःख दिया 
करते हैं, वधा-- 
मोह न अंध कीन्द केह्ि केही | को जग काम नचाव न जेंही ॥ 
ब्रिज्ा केदिि न कीन्ह चोराह।। केहिकर हृदय क्रोध नहिं दाहा ॥ 
ज्ञानी तापस सुर कवि, कोबिद गुन जागार । 
केहिकर लोभ बिडंवना, कीन्ह न एहि संसार ॥ 
श्रीमद वक्र न कीन्ह केहि, प्रभशुता वघधिर न काहि । 
मसुगलोचनिके नयन सर, को अस छाग न जाहि ॥ 


शुन कृत सक्षिपात नहिं केही। कोउ नसान सद ठजेउ निबेही 0 
जोबन ज्वर केहि नहि बलकावा | काहि न सोक समीर डोलावा ॥ 
मत्सर काहि कक न छावा। समता केहिकर जस न नसावा ॥ 


इत्यादि, । 


मारि-भाव यह कि कथासृतका पान करनेसे ऐसा बल ( परम 
चैराग्य ) बढ़ता है कि मनुष्य अकेले ही सब शत्रुओंका वध करनमेमें 
समथ द्वोता है। शन्रओंडी मित्र बनानेके चारों उपाय साम; दान; भय) 
भेदमेंसे एक भी रनपर नहीं चलता, और इनके रहते हुए। शान, वराग्य; 
योग, भक्ति ही क्यों, किसी भी कल्याणपथर्म सिद्धि नहीं मिल सकती । 
अत इनके वधके अतिरिक्त दूसस कोई उपाय नहीं | 


जय पाइञअ-भाव यह कि यह शरीर दो राजाओँका देश है, अपने 
अधिमारऊे लिये ठोनोम नित्य छडाई रहती है । एक ओर मोह राजा 
है, और फामादि उचऊे सहायक हैं, और दूसरी ओर विवेक राजा है; 
ओर वैराग्य आदि उनके सहायक है । यह छड़ाई अनादिकालसे चली 
आती है। कभी एस बीस पढ़ जाता है तो कभी दूसरा, इसी इन्द्में 
पदकर यहारी प्रजा शानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, प्राणाद अति पीड़ित हो रहे 
#। जप कंथासतपानसे बिवेशादिका बल बट जाता है; तब मोहादि 


श्च्ण श्रीभक्ति-विन्तामणि 


मार डाले जाते हैं। विवेक राजाकी जीत होती है, उनका अकण्टक 
राज्य स्थापित हों जाता है और फिर राजा साहब रामचरणाश्रित दोकर 
आनन्दसे राज्य करते हैं; यथा-- 


जीति मोह महिपालदलक सहित विवेक झुआलऊ | 
करत अकंटक राज्य पुर सुख संपदा सुकारूू॥ 


सचिव विराग बिबेक नरेसू । विपिन सोहाचन पावन देसू॥ 
भट जम नियम सैल रजघानी । सांति सुमति सुचि सुंदरि रानी॥ 
सकऊछ अंग संपन्न सुराऊ। रामचरन आश्रित चित चाऊ ॥ 


सो हरिभगति-भाव यह कि काम-क्रोधादिके मारे जानेपर जो 
जीत मिलीं, जिस उत्कर्षकी प्राप्ति हुईं, वही भक्ति है । इतनी बडी 
छड़ाईके वाद फल यह हुआ कि संसारकी ओरसे मन हृठकर राममें लगा+ 
विवेकका साम्राज्य स्थिर हो गया, वैराग्य मनन्‍्त्री हुए, सनेहवन साम्राज्य 
हुआ, यम-नियम सुमट हुए, चित्त राजघानी हुआ । शान्ति-सुमति 
रानियों हुईं, अब सासारिक राज्य, मनी) ज्री आदिसे सम्बन्ध नहीं रह 
गया) भक्तिसाम्राज्यका समाज ही कुछ दूसरा है। 


खगेस-कहनेका भाव यह कि आपकी अव्याहत गति है, सभी 
साम्राज्य आपके देखे हुए हूँ; पर कोई भी इस भक्तिसाम्राज्यके अंगकी 
भी तुलना नहीं कर सकता । 


विचारि देखु-भाव यद्द कि केवल मेरे कहनेपर ही न रह जाओं; 
स्वयू विचारकर देख ली । बिना ससार्से मन हढे और रामपठमें छगे 
सुख नहीं, और यही भक्ति हैं। अब चाहे कोई अमभेदभक्ति 
करें; चाहे भेदभक्ति सेवउसेच्यभाव इृढ करे, पर ई सब भक्ति ही । 
इसीलिये चार प्रकारके मक्तोमे शानी भी भक्त ही माने गये हू । 
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चतुर्थ प्रसड़ 
स्त प्रश्न 
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पुनि सप्रेम बोलेड खगराऊ। 
जौ कुपाल मोहि ऊपर भाऊ॥ 


शर्थ-फिर प्रेमके सहित पक्षिराज चोले कि हे कृपालु ! 
यदि आपका मेरे ऊपर ( कृपा ) भाव है। 

पुनि-इब्दसे भक्ति-चिन्तामणि-प्रसज्ञकी समाप्ति अथवा 'भगतिहिं 
शानहिं अतर केता? इस प्रश्नके उत्तरकी समाप्ति दिखलाकर, गिरिजाके 
अन्तिम प्रश्न-- 

जो भ्रभु में पूछा नहिं होई। सो व्यालु राखहु जनि गोई॥ 

--फ्रे उत्तरका सूत्रपात करते हैं । 

खगराऊ-भाव यह कि खगेशको विचारपूर्वक देखनेको कहा 
था; वथा--जय पाइअ सो इरिमिगति देखु खगेस बिचारि! | सो विचार 
करनेपर सात शक्लाएं और खड़ी दो गयीं। खगराऊ हें, युद्ध तथा 


श्द्७ सप्च प्र 





जयकी क्रियासे मलीमोति परिचित हैं, युद्धमें सिद्धि निश्चित नहीं रहती; 
तनिक-सा छिद्ग होनेसे महान्‌ अनर्थ हो जाता है, अतः अत्युत्तम साधन 
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अम्नान्त जानकारीके लिये प्रश्न करते हैं । 
सप्रेम बोलेड-भाव यह कि पहले सदु वाणी बोले थे, यथा-- 
'बोलेउ गरंड हरखि मृदु वानी' फिर अब सप्रेम बोले । म्ुशण्डिजीके 
अम्ृतमय उपदेशसे प्रेम वढता ही जाता है । 
कृपार-भाव यह कि गुरुकृपा बिना कुछ नहीं हो सकता; 
यथा-- 
गुरु बिज्ु भवनिधि तरे कि कोई । जौ बिरंचि संकर सम होई॥ 


सो इपालछ गुरु भाग्यसे मिल गये हैं, अतः ग्रश्न करते समय 
*ऊृपाल' शब्दद्वारा ही सम्बोधन करते हैं, यथा--सकर कहहु प्रशु 
कृपानिकेता? “जौ कृपाछ मोहि ऊपर भाऊ! । 

जौ मोदधि ऊपर भाऊ-भाव यह कि जिन्नासामे आते होकर 
जिशासु शुरुके प्रेमपर विश्वास दिखलाता हुआ प्रश्न करता है, यथा-- 
'जानिअ सत्य मोहि निज दासी” । “तो प्रभु दरहु मोर अज्ञाना! । यहाँ 
भावसे-क्ृपामाव अमिग्रेत है, इसीलिये कृपाल सस्वोधन किया | 


नाथ सोहि निज सेवक जानी । 
सप्त प्रश्न सम कहहु बखानी ॥४४॥ 


अथ-( तो ) सुझे अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रश्न 
चखानकर कहिये, हें नाथ ! 


लाथ-मभाव यह कि परस्पर विनयसे वर्णनातीत सखुखका अनुमच 
होता है, यथा--- 


मुनि रछुवीर परस्पर चवहीं । बचत अगोचर सुख अलुभवहीं ॥॥ 
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यहाँ गरुडजी और भग्ुण्डिजी परस्पर एक दूसरेकी नाथ कहकर 
सम्बोधन करते हैं, यथा-- 


नाथ मुनीस कहहिं कछु अंतर | 'नाथ मोहि निम सेवक जानी। 


अीिननीना--+-+मम 


निज सेवक-भाव यह कि बड़े छोगोंकों सेवकों और दासियोका 
घाटा नहीं रहता, इतनी सर्या अधिक रहती है कि उन्हें याद भी नहीं 
रदता | पर जो खास खिदमतमे रहते हैं उन्हें नहीं भूलते, उनपर 
विशेष कृपा रहती है, वे निज सेवक कहलाते है, यथा--“जानिय सत्य 


मोहिं निज दासी” अथवा यह मान छेनेकी बात नहीं है कि मैं सेवक हूँ, 
वस्त॒तः मैं सेवक ही हैँ । 


मोहिं जानी-भाव यह कि सम्पूर्ण श्रोतामण्डलकों सेवक जानिये; 
सब आपके आज्ञाफारी हे। यथा--“आजञा सम न सुसाहिब सेवा” पर मुझे 
तो पादसवाहनादि क्रिया करमेवाला सेवक समझिये । 


मम सत्त भ्क्ष-भाव यह कि (१) भोगायतन, ( २) अनुकूल 
बेदनीय भोग, ( ३ ) प्रतिकूल बेदनीय भोग; (४ ) भोक्ता, (५ ) 
अनुकूछ भोगफ़ा कारण, (६ ) प्रतिकूल भोगका कारण, (७ ) भोक्ता- 
की अखछताके कारणविषयक प्रश्न है, इन्हीं सात प्रश्नों साध्य, 
साधन और साधकविषयक सब बातें आ गयी । 


कद्द हु चखानो-भाव यद कि मेरे प्रश्नोक्रा उत्तर केवल वस्ठ- 
निर्देशमातसे समास न कर दीजियेगा, उपपत्ति और परिणामके साथ 
ऊद्दिये । 
प्रथमहिं कहहु नाथ मति धीरा। 
सबते दुर्लभ कबन सरीरा ॥ 


अर्थ-हे मनिश्वीर नाथ ! पहले तो यह बतलाइये कि सबसे 
डुलेम कौन दररीर है? 


हन् 


श्द्८ सप्त प्रक्ष 


मंति चीरा नाथ-मभाव यह कि मेरे प्रश्रका वही उत्तर दे सकता 
है जो प्रभुकी प्रशुताकों जानता हो । में तो इस ब्रह्माण्डका गरुड़ ठहरा$ 
इसके बाहरका हाल जानता हीं नहीं, इसीके आकाशका थाह नहीं 
मिलता; यथा--- 
जीव चराचर जन्तु समाना | भीतर वसहि न जानहि आता ॥ 
घचुसमहि आदि खग मसक प्रयंता। नभ उड़ाहिं नहिं पावहिं अंता ॥ 


और आप करोड़ो ब्रह्माण्डोंकी मलीमोति सैर कर चुके है । यथा-- 
उदर माझ सुछु अंडजराया | देखेडें बहु अरह्मांड निकाया॥ 
अति बविचिन्न तहँ छोक अनेका। रचना अमित एक ते एका॥ए 
कोटिन चतुरानन गौरीसा । ऊगनित उदगन रवि रजनीसा ॥ 
छोक-छोक प्रति भिन्न बिधाता । भिन्न विष्णु सिद्र मलु दिसि न्राता ॥ 
एक-एक ब्रह्माण्ड सह रहेडें बर्ष सत एक । 
एहि विधि देखत फिरेडे में अंडकटाह अनेक ॥ 
अमत समोद्दि ब्रह्मांड जनेका | बीते मनहु कऊूप सत एका ॥ 
देखि चरित यह सो प्रश्ताई। सुसिरत देह दसा बिसराई॥ 
सो प्रभुके प्रभावका आपसे बढकर जानकार कौन होगा १ और 
जो प्रभुके प्रभावकों जानो वही मतिघीर है, यथा--प्रभु प्रभाव 
जानत मतिघीरा ॥” इसीलिये नाथ मतिधीरा! कहा | 
प्रथमद्धिं कह॒हु-माव यह कि पहले भोगायतन ( शरीर ) का 
ही वर्णन होना चाहिये | देहाध्याससे ही ससार है | अतः जिस देहमे 
ससारदुःखसे निन्नत्त होनेका साधन जितना ही अधिक हो उत्तना ही वह 
उत्तम है, सो पहलछे उसीको कहना चाहिये । ४ 
कथन सरीरा-भाव यह कि आपने असख्य ब्रह्माण्डोंके जीवोके 
शरीर देखे है; और १०१ वर्ष रह-रहकर सबसे भमलीभॉति परिचित 
हैं, यथा-- ] कि, 


| 
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नर गन्धर्व भूत बेताला। किन्नर निसिचर पु खग ज्याला॥ 
देव ठलुज गन नाना जातो। सकल जीव तह जानद्टि भाँती 0 


खबते दुलभ-माव यह कि यद्यपि नगरवासियोंको उपदेश देंते 
हुए. भगवानके मुखसे सुन चुके हैं कि बढ़े भाग मानुष तनु पावा। 
सुरदुर्लभ सब अथनि गावा )| साधन धाम मोच्छकर द्वारा !! फिर भी 
यह सन्देह होता है कि सम्मव है कि मानुषतनसे मी दुलम कोई शरीर 
हो जो और भी बड़े भाग्यवान्‌ जीवोंकों मिलता हो; अतः सबसे ढुलेम 
शरीरके विषयमें प्रश्न करते हैं| यह पहला प्रश्न है । 


बड़ दुख कवन कवन सुख भारी । 
सोठ संछेपहिं कहहु बिचारी ॥४५॥ 


अथ-कौन दुःख बड़ा है और कौन सुख भारी है, इसे भी 
संक्षेपमं चिचारकर कहिये। 


चड़ डुख कचन-भाव यह कि भगवानके मुखसे सुन चुके हैं कि 
जो मनुष्य उन्हें नहीं मजता और विषयरत होकर दिन-पर-दिन मन्द 
होता चला जाता है, वह परलोकम दुःख उठाता है; यथा-- 


सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछिताय। 
कालूहिं कर्महं इईंश्वरहिं सिथ्या दोष लगाय॥ 
सो दुःख तो कहा; पर बड़ा दुःख कौन है; यह नहीं कहा | 
उसका विस्तार होता है, पार पाना कठिन हो जाता है, इसलिये बड़ा 
डुश्ख पूछते हैं, यह दूसरा प्रश्न है | 
कचन झखुख भारी-भाव यह कि सुखके लिये भी भगवानले कहा 
कि “जी परलोक इह्ों सुख चहहू? पर सबसे भारी सुख कौन है, इसे न 
उन्होंने कद्दा, और न उनसे किसीने पूछा । अत$ यह वात जाननी रह 
गयी । सुख-दुःख तो सबने उठाया है, पर किसीको पूर्वजन्मका स्मरण 
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नहीं है, और आपको पूर्वजन्मोंका स्मरण है, आपको अनुभूत दुःख- 
सुखका स्मरण है, अतः आप बतलाइये, यथा---/बहुत जनमकी सुधि मोहि 
. आई! । यह तीसरा प्रश्न है । 

सोड बिचारी कहहु-भाव यह कि सो अनेक जन्मके अनुभूत 
सुख-दुश्लीका मिलान करके मनमें ठीक कर लीजिये, जो सुख सबसे 
भारी ठहरे उसे कहिये | 

संछेपद्ि-भाव यह कि दुःख-सुख सबके अनुभूत पदार्थ हैं; 
इनको विस्तारके साथ कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है; केवल बड़े 
छुश्ख और भारी सुखके निर्देशमाचसे काम चल जायगा | 


संत असंत मरम तुम जानहु। 
तिन्हकर सहज सुभाव बखानहु॥ 


अर्थ-तुम संत असंतके मर्मको जानते हो, सो उनके 
सहज ( पैदाइशी ) खमावका वर्णन करो। 
संत असंत मरम-भाव यह कि खय मगवानले नारदजीसे 
कहा कि--- 
सुनु सुनि साधुनके गन जेते । कट्टि न सकहिं सारद श्रुति लेते ॥ 
सो केचल सर्तेके गुण कहे । भरतजीसे संत-असत दोनोंके गुण 
कहे; यथा--- 
संत असंतनके गुन साखे। ते न परहिं भद जे ऊखि राखे ॥ 
सो सत और असत दोनोके गुणोंका पारावार नहीं है, यथा--- 
खल अघ अशुन साधु गुनगाहा | उसय अपार उद्धि अवगाहा ॥ 


अतः इनका मर्म जाननेसे काम चलेगा। क्योकि साधारण जीव 
अपेक्षाकृत सत भी हैं असंत मी हैं, मर्म जान छेनेसे दोनोंके गुणोंकी 


शतपश्च चौपाई १७२ 


पहचान हो जावेगी। अतः कस्याणार्थीकों उनके त्याग और भ्रहणमें 
बड़ा सुमीता होगा, यथा--सप्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥* 
तुम ज्ञानहु-भाव यह कि तुम असत भी रह चुके हो और 
सत तो अब हई हो, दोनों अवस्थाएँ तुम्हारी आँखके सामने हैं, यथा- 
मैं खल मर संकुल भति, नीच जाति घस मोह | 
हरिजन द्विज देखे जरौं, करों विष्णुकर द्वोह॥ 
तथा-- 


दारयों करि सब कमे गोसाएँ । सुखी न भयदें अवहिकी नाएँ ॥ 
तिन्दरकर सहज खुभाव-भाव यह कि जम गुण और हुगगुंण। 


सुसज्ञ और कुसज्ञके कारण, आया जाया करते हैं, स्थायी नहीं होते; 
यथा---उपजहिं विनसहि ज्ञान जिमि पाइ सुसंग कुसग ॥? परन्ठु सहज 
खभाव जा नहीं सकता, यथा--- 


विधि बस झुजन कुसंगति परहीं | फनि मनि सम निज गुन अनुसरदीं ॥ 
जल्हु करहिं भर पाइ सुसगू। सिट्द् न मलिन सुसाव अंग ॥ 
अतः-- 


चखानहु-भाव यह कि खल और साधु दोनों बखान करनेयोग्य 
सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय मीच |! इन्हींके बखानमें 
सम्पूर्ण वेद-शाज्रके सारका बखान है; जितने उपादेय गुण हैं वे सब 
सतमें हैं और जितने हेय गुण है थे सव असतमे है, अतः इनके लिये 
बखान करनेकी प्रार्थना है। चौथा प्रश्न हुआ | 


कंबन पुन्य श्रुतिबिदित बिसालछा । 
कहंहु कवबन अधघ परम कराला॥ ४६ ॥ 


अथ-चेद्विदित चिद्याल पुण्य कौन-सा है ! और कौन 
परम कराल पाप है। ) 


७३ सप्त प्रश्न 


:  श्रतिविद्ति-भाव यह कि सब साधनोका मूल पुण्य है। बिना 
पुण्यके न ज्ञान सम्भव है और न भक्ति । शञानपन्थमें सर्वप्रथम श्रद्धा- 
रूपी गोौके चरनेके लिये जप, तप) मत, यम; नियमरूपी घास चाहिये, 
” अथा-- 

जप तप ब्रत जम नियस अपारा | जे शुत्ति कह सुस धर्स अचारा ॥ 

सो तृन हरित चरे जब गाई । 

भ्रद्धाके पुण्यकर्मोंसे बिना तृत्त हुए. कुछ हो ही नहीं सकता; 
इसी भाँति भक्तिमार्गमें-- 


प्रथमह्धिं बिप्रचरन अति प्रीती । निज निज धर्म निरत श्रुति रीती ॥ 


--का उपदेश है। सो दोनों मार्गोंमें वेदविदित युण्योपार्जन 
समान है| अतः श्रुतिविदित विशाल पुण्यके लिये पाँचवों प्रदन किया। 


कवन पुन्य विखाछ-भाव यह कि दोनों सागोंमें भक्तिकी 
सुल्मता दिखछायी; फिर भक्तिकी प्राप्िम छुठमता सत्सद्भद्वारा कही; 
पर संतका सद्भ बिना पुण्य-पुल्ञके होता नहीं; अतः पुण्यपुल्नोपार्जनके 
लिये विज्ञाल पुण्य पूछते हैं । 

कहद्दहु कवन अध-भाव यह कि पाप करनेवालेकों धर्मबुद्धि ही 
नहीं होती, अतः वह पुण्य करेगा ही नहीं, श्रद्धा गौके लिये चारा ही न 
मिलेगा, अतः पापीका शानमार्रमें प्रवेश ही नहीं हों सकता, यथा--- 
“पाप करत निसि वासर जाहीं। नहि कटि पट नहि पेट अघाही ॥ हमरे 
चघमम बुद्धि कस काऊ ।* इसी मॉति पापीका भजनमें मन ही नहीं ूगता, 
यथा--पापवत कर सहज सुभाऊ । भजन मोर तेहि भाव न काऊ ॥ अतः 
गापसे बचनेके लिये परम कराल पापकोी जान लेना चाहिये । 


परम कराला-भाव यह कि ऐसा भयानक पाप जिससे बचना 
दु्घंट हो, यथा--ठुमहि न ब्यापत काछ; अति करार कारन कवन ।* 


जिससे कोई न बच सके, वही अति कराल है | इसीछिये तद्विषयक 
छठा प्रश्न किया गया । 
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मानस रोग कहहु समुझाई । 
९ ५ 
तुम स्चान्ष कृपा अधिकाई॥ 


अर्ष-तुम सर्वेश हो; और तुम्हें कृपा भी अधिक दे (छो) 
भानस रोग समञझाकर कही १ 


तुम सर्वेश-भाव यट हि भगयानऊी कृपासे तुम सब्र बातेक़ा 
भेद अनायास जानते दो; तुम्ें इस बातके लिये मगपानसे घर मिला 
हुआ है, यथा-- 


भक्ति क्ञान विश्वान बिरागा | परोग चरित्र रहस्प ग्रिसागा ॥ 
जानव तें सब ही कर भेदा । मम प्रसाद नहिं साधन खेदा ॥ 


इसीलिये तुम्हें सब वार्तोफ़ा अश्नान्त जान है; तुग्दारे फटे हुण्से 
आन्तिकों स्थान नहीं है । 


कृपा अधिकाई-भाव यह फ़रि ससारमे रूपाफे लिये कारण छोता 
है, यथा--“अवसि काज मैं फरिह तोरा। मन तन बचन मगत ते मोरा |? 
परन्तु कारणरहित कृपा दो को ही होती है, मगवत्कों या उनके सेवक 
भागवतको; यथा--हेतुरद्चित जग जुग उपफारी | तुम छुम्हार सेवक 
असुरारी ॥! इसीलिये “कृपा अधिफाई? कहा । 


मानस रोग-भाव यह कि आपने भक्तिमणिप्रसंगर्मे कहा कि 
“्यापहिं मानस रोग न भारी । जेहिके बस सब छोग दुखारी॥' सो यदद 
मारूस नहीं हुआ कि वे मानस रोग क्या हैं, और कौन-से है जो सभीको 


दुःख दिया करते हैं। रोग तो एक दो कमी-कभी किसीको होते हैं, 
और सब रोग सबको सदा रहें, यह अद्भुत बात है । 


कहहु समुझाई-भाव यह कि वात समझमें नहीं आती | मल- 
का कुपित होना ही सब रोगोंका कारण है। शरीरमें जो बात, पित्त, कफ 
हैं, ये ही विकृत होकर अनेक विकार उत्पन्न करते हैं| वे ही जब एक 
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साथ होते हैं, तब सन्निपात हो जाता है, रोगी दुर्वाद बकने लगता है | 
शारीरिक रोगका कारण वात-पित्तका प्रकोप) कुपथ्यसे होता है । रोगोंके 
लिये चिकित्साशास्त्र बना है। वैद्य दवा देते हैं, रोग उपणमित होता है, 
'. शेगी खास्थ्याम करके फिर बलवान हो जाता है | ये सब वातें मनसें 
केसे होती हैं ! यह बात समझमे नहीं आती, सो समझाकर कहिये। 
यह सातवां प्रश्न हुआ | 


तात सुनहु सादर अति प्रीती | 
में संछेध कहों यह नीती ॥ ४७॥ 


अर्थ-है तात ! आदर और प्रीतिके साथ खुने में संश्षेप- 
में यह नीति कद्ठता हूँ । 


तात खुनहु-'तात” शब्द बड़े प्यारका है, यह बड़े; छोटे और 
बराबर सबके लिये आता है । भुशुण्डिजीने तात सम्बोधन करके शिष्यके 
प्रति आदर और प्रीति दिखलायी। प्रश्न हुआ था, “जी कृपाल मोहि ऊपर 
भाऊ' ऐसा कहकर | अतः तात” शब्दद्वारा सम्बोधन करके उत्तर 
दिया जा रहा है। 


सादर अति प्रीती-भाव यह कि अति प्रीतिसे सुननेसे ही ग्ीर 
विषयके निरूपणका धारण हो सकता है, यथा--/सुनहु तात मन सति 
चित छाई ॥' और आदर्के साथ सुननेसे ही सिद्धिकी ग्राप्ति होती है, 
यथा--'सादर सुनहिं ते तरहिं भवरसिन्धु बिना जलजान ।? अपनी कथा 
कहते समय भी सुशुण्डिजीने कहा था कि 'तात सुनहु सादर मन छाई? 
जहों कार्यप्रणाली कही जाती है; वहाँ सादर छुननेके लिये अनुरोध 
किया जाता है । सादर सुननेका मतलब उसी शिक्षाकों कार्यमें परिणत 
करनेका है। यथा--तात बचन मम सुनु अति आदर ।!? और जहाँ केवल 
समझानेके लिये विधवयनिरूपण किया जाता है, वहां सावधान होंकर 
सुननेको कहते हैं | यया--/सुनहु सो सावघान हरिजाना !? 
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यह नीती-भाव यह कि तुम्हारे ये प्र्ष कार्यप्रणाली जाननेके 
लिये हैं, अतः इनके उत्तरकों नोति कह | महात्मा लोग नीतिसे कभी 
विचलित नहीं होते, यथा--“सयम नियम नीति नहीं डोलहिं।! अत 
कार्यसिडिके लिये नीति स्थिर करनेमें ही पण्डिताई है; इसलिये राम- 
भक्तिके हृदयमे छा लेनेकी नीतिकी ओर इज्नित करते हैं | 

मै संछेप कद्दों-भाव यह कि यह विस्तारमें कहने योग्य विषय है, 
तो मैं तुम्हारे कथनानुसार सक्षेपमे कहता हूँ । इसे आदर और प्रीतिरे 
साथ सुननेसे ही यथावत्‌ धारण कर सकोगे । 


नरतन सम नहि कवनिउं देही । 
जीव चराचर जाचत जेही ॥ 
अर्थ-मरदेहके समान कोई देह नहीं है। जिसे जीव॑- 


चराचर मॉगा करते है । 


कवनिएे देही-भाव यह कि चार खानिके जीव होते हैं-( १ ) 
उद्धिजु, ( २) ऊष्मज, ( ३ ) अण्डज और (४ ) पिण्डज । इन्हींके 
अवान्तर भेद चौरासी छाख योनियों हैं । मायाकी प्रेरणासे, काछ) कम) 
गुण और खमावसे घिरा हुआ जीव इन्हीं योनियोमे मर-मरकर जम्मां 
करता है| यही इसका नाच है, यथा-- 


आकर चारि छाख चौरासी | जोनि शभ्रमत यह जिद अविनासी ॥ 
फिरत सदा सायाकर प्रेरा । काक कसे सुसाव गुन घेरा शा 


परन्तु ये सब देह कर्ममोगके लिये हैं, मनुष्यदेह्ठ घारण करके 
८ पु ९ क्‍. बे ३. (०. गेंमें 
जीवने जो-जो कम किये हूं, उन्हींकों इन योनियॉमें जन्म ले-लेकर भोगता 
है । फिर भी वे कभी समाप्त नहीं होते, सश्ितका पहाड़ छगा हुआ है । 


चरतन सम-भाव यह कि सश्ित कर्मोका पहाड़ भोगनेके लिये 
मौजूद ही है; फिर भी करुणाकर कभी मलुष्यशरीर दे ही देते हैं | यह 
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निष्कारण स्नेह करनेवाले मगवानकी महान अनुकम्पा है। नरदरीरके किये 
हुए. कमसे तो अन्य शरीर मिलते हैं, उन भोगशरीरोंसे कोई कर्म ऐसा 
नहीं हों सकता जिससे मनुष्यशरीर मिले | अतः इसका मिलना ईश्वरकी 
ऊपापर निर्भर है| सों सब शरीरोंसे नसशरीर दुर्लभ है। यही शरीर 
साधन-घधाम है, यथा--- 


जेहि पाइ पंडित परम पद पावत पुरारि झुरारि को । 
(विनय० ) 


ज्ञीव चराचर-भाव यह कि जीवके दो भेद हैं, सथावर और 
जज्ञम । जो शरीर चल-फिर नहीं सकता, उसे स्थावर कहते हैँ, जैसे 
वृक्ष-पर्वताडि, और जो चल-फिर सकता है वह जज्ञम कहलाता है; 
जैसे पक्षी, पञ्च॒ आदि । 

जाचत जेह्दी-भाव यह कि नरतनकों स्थावर-जज्ञम सभी जीव 
चाहते हैं ) सो चाहना जन्ञममें तो बनता है, स्थावरमे नहीं बनता | पर 
शासत्र कहता है कि स्थावर भी अन्तभ्सज होते हैं, भीतरसे उन्हे ज्ञान 
रहता है, पर वाणीकी कृपा नहीं होनेसे प्रकाशित नहीं कर सऊते, यथा--- 


सीताकर बिकाप सुनि भारी | भये चराचर जीव दुखारी ॥ 
नरक खर्ग अपवर्ग निसेनी । 
ज्ञान ब्राग भगति सुभ देनी ॥ ४८॥ 
अर्थ-( नरदेही ) शान, विराग और शुभ भक्तिको देने- 


चाली नरक, खर्ग और मोक्षकी सीढ़ी है। 


नरक-लोकोततर पाप भोगनेके लिये जो लोक है, उन्हे नरक कहते 

हैं| सबसे विशेष अधोगति झठोंकी होती है। उनके लिये सबसे नौचे 

अवीचि नामका नरक है। उसके ऊपर क्रमसे महाकाल, अम्बरीष, सैरव, 
१२ 
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महारौरव, कालसूत्र और अन्घतामिल् नामक नरक हैं। ये महा नरक 
हैं| इनके अतिरिक्त अनेक उपनरक भी दे ) 

खर्म-छोकोत्तर पुण्य भोगनेंके लिये जो लोक दूँ उन्हें खर्ग कहते 
हैं| नरकोंके ऊपर सात पाताल है, आठवीं एथ्वी है। इसके ऊपर भुंव- 
तक ग्रह-नक्षत्रोंसे युक्त अन्तरिभ्छोफ है। इसके ऊपर खर्ग है। इसके 
पाँच भेद है-( १) माहेन्द्रलोक, ( २) प्राजापत्य जिसे मदरोंक कहते 
हैं, (३) जन, (४ ) तप और (५) सत्य | पिछले तीन ब्द्मलोकके 
अन्तर्गत हैं | यहाँतक सम्प्रभातसमाधिवार््ेंकी गति है । 


अपवर्ग-भाव यह कि असम्प्रशातसमाधिवाले अर्थात्‌ विदेदलय 
और प्रकृतिलय मोक्षपदम स्थित हैं । अपवर्गका अर्थ है मोक्ष | मुख्य 
मोक्षसे अभिप्राय साथुज्यसे है | 


निरेणी-भाव यह फि नरदेह नरक, ख्वर्ग और मोक्षकी सीढ़ी 
है। जिस मॉति सीढ़ी छगाऊर छोग ऊँचे चढ़ जाते हैं और नीचे भी 
उतर जाते हैं, उसी भाँति नरदेहसे चाहे मरकमें उतर जाय; चाहे स्वर्ग- 
पर चढ़ जाय और चाहे मोक्षकों प्राप्त हो इसके लिये प्रारब्ध नहीं है। 
प्रारूष सासारिक सुख दु.खोंके लिये है। सीढी पाकर भी यदि कोई 
इच्छापूरक नरकमें उतरना चाहे तो शासत्र और गुरु उसको मना तो 
करते है पर उसके साथ बलात्कार नहीं कर सकते | 


ज्ञान विराग भगति खुभ-भाव यह कि कर्मकाण्डसे ही वैराग्यो- 
दय होता है, यथा--धर्म ते विरति (योग ते ज्ञाना )'वैराग्यमे अमय 
सुख है, इसीसे वेराग्यकों ढाल कहा है--शानसे आत्मसुख मिलता है। 
यथा--आतम अनुभव छुख सुप्रकाशा । और मक्तिसे परमात्मसुख प्राप्त 


होता है । 


देनी-भाव यह कि जीतेजी वैराग्य, शान और शुभ मक्तिको देने: 
वाली और पीछेके लिये नरक, खर्ग और मोक्षकी सीढ़ी है | 


श्छ९, सपह्त प्रश्न 
सो तनु घरि हरि सजहिं न जे नर | 
होंहि. बिषयरत मंद मंदतर॥ 


अर्थ-उस दशरीरको घारण करके जो मनुष्य विषयरत 
होकर मन्द दोते जाते है, हरिको नहीं सजते । 


सो तनु धरि-भाव यह कि ईश्वरक्षपा, गुरुकृपा, शास्त्रकृपा 
और आत्मकृपापर ही सब कल्याणोंका होना निर्भर है। इनमे ईश्वर- 
कृपा तो तभी हो चुकी जब नरदेह मिली, शेष दो कृपाएँ भी आत्म- 
कृपापर ही निर्भर हैं | सो यदि अपनेपर ही कोई कृपा न करना चाहे तो 
बात दूसरी है, नहीं तो नरदेहसे कौन-सा साधन नहीं हो सकता ! 


जे नर हरि न भजहि-भाव यह कि जब सीढ़ी हाथ छगी तो 
उसे सब दुःखोंके हरण करनेवाले मगवान्‌ हरिकी ओर ल्यानी चाहिये । 
यही चठुराई है, यही पण्डिताई है, यही पुरुषार्थ है । जिस अभागे मति- 
मन्दने उधर सीढी न छगायी अर्थात्‌ हरिकों न भजा, उसकी मूखंताका 
अन्त क्या है 





हाँदि विपयरत-भाव यह कि विधयसुखकी ओर सीढ़ी छूगा 
दीं; वह प्रति पं ( डडा ) नीचे उतरता ही चला जायगा, यथा-- 
'सेवत विषय बिबर्ध जिमि नित नित नूतन मार! । विधयकी ओर जाने- 
वालेकों कभी सुख नहीं मिलता; कभी-कभी सुखाभास मिलता है, 
उसीको सुख समझकर वह उस्रीकी ओर अप्रसर होता चला जाता है । 


मंद मंद्तर-भाव यह कि वह तो सुखप्राप्तिकी उत्कण्ठासे 
सुखाभासके पीछे महान्‌ कष्ट झेलता हुआ, और भी घोर विपत्तिमें 
उलझता हुआ चला जाता है। विषयसेवनसे उसकी बुद्धि और भी 
दिन-दिन मलीन होती चली जाती है; उसका छौठना असम्भव होता 
चला जाता है | अन्तमें उत्तरते-उतरते वह कहाँतक जायगा इसका 
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ठिकाना नहीं, बहुत सम्भव है कि वह रैरब-मद्दारौरव पार करता हुआ 
अवीधितक पहुँच जाय | 


कॉलु किरिच बदले ते छेहीं। 
करते डारि परसमनि देहीं ॥४६७॥ 


सर्थ-वे दाथसे स्पशेमणि ( पारस ) फेककर, उसके 
बदलेस फॉचका टुकड़ा लेते हैं । 

परसममि-भाव यह कि स्पर्णमणिके सम्पकंसे लछोद्ा सोना 
होता है, यथा--'पारस परस कुषघात सोहाए! सो राममजन पारस है; 
इसके स्पर्शसे खछ भी तर जाते हैं । छोहा बिना पारसके सोना हो नहीं 
सकता। इसी भाँति खल बिना भजनके तर नहीं सकता ! अतः न पारस- 
का मूल्य है न भजनका मूल्य है दोनों अमूल्य हैं, यथा-- 

महाराज रामादरधो धन्य सोई। 

रारुण,गुनरासि,सरबश, सुकृतो, सूर, सीऊ-निधि, साधु तेहि सम न कोई ॥ 
उपछ्-केवट-कीस-भालु-निसिचर-सवरि-यगीध सम-दस-दुया-दान-दीने । 
नाम लिये राम किये परम पावन सकक, चर तरत सिनके गुनगान कीने # 
व्याघ अपराधकी साध राखी कद्दा, पिंगले कौन सति भगति सेई । 
कौन थौं सोसजाजी अजामिर अधस, कौन गजराज थों बाजपेई ॥ 
पॉड-सुत्त, मोपिका, बिदुर, कुबरी, सबरि सुद्ध किये सुद्धता छेस कैसो । 
प्रेम रूखि कृष्ण किये आपने तिनहुँको, सुजस संसार हरिहरको जैसी ॥ 
कोल, खस, भील, जवनादि खलऊू राम कट्ठि, नीच छ्वै कैच पद केट्टि न पायो । 
दीन दुख-दुवन श्रीरवन करुना-भवन, पतित-पावन बिरद्‌ बेद गायो ॥ 


( विनय० ) 
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करते डारि देहीं-भाव यह कि जिन्हे पारसका प्रभाव कुछ नहीं 
मादूम है जो उसका कुछ मूल्य ही नहीं समझते, वे कोई भी वस्तु बदलेमे 
मिलनेकी आशासे उसे पहले ही फेंक देते है | उन्हे यह डर बना रहता 
है कि कहीं ऐसा न हो कि देर होनेसे [सौदा बिगड़ जाय | इस तरह 
उनके हवाथमें आया हुआ पारस व्यर्थ हाथसे निकल जाता है। इसी 
भाँति भजन अपने हाथकी चीज है, इसके लिये कहीं बाहर दौड़-धूप 
नहीं करनी है | भजनके लिये केवल अन्तमुख होनेकी आवश्यकता है, 
इसीलिये 'हाथमे” कहा । 


कॉँचु किरिय-भाव यह कि एक तो काँच खय॑ अल्प मूल्यवाला 
पदार्थ है, उसके टुकड़ेका तो कुछ भी मूल्य नहीं है | बड़ी सावधानीसे 
उठाकर उसे घरके बाहर फेंका जाता है कि कहीं गड़ जायगा तो महीनों 
दुःख भोगना पड़ेगा । गंवारोंके छिये उसमे मणि-सी चमकमात्र होती 
है | इसी भॉति विषयमे सुखके सदृश सुखाभासमात्र होता है, सुख 
पे ही नहीं, और यदि वह गड़ गया तो महान्‌ दुःखका कारण 
होता दे । 


ते लेहीं-भाव यद कि ऐसे लेनेवाले महामूर्ख वे ह्वी हैं, जिन्होंने 
हरिमजनके बदले विधयका भजन किया | और वे भी वैसे ही मूख हैं 
जो सांसारिक काम आ पड़नेपर माला फेंककर दौड़ते हैं। छोकमें ऐसे 
मू्खकी हँसी होती है, यथा-- 


ताहि कबहूँ सर कहे कि कोई । शुंजा गहे परसमनि खोई ॥ 


पर ऐसे हँसनेवाले यह नहीं जानते कि भजन छोड़ विषयर्मं छग- 
कर हम भी वैसी ही मूर्खता कर रहे हैं । 


नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं । 
संत मिलन सम सुख कछु नाहीं॥ 
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अर्थ-संसारमें न तो दरिद्रके समान दुःख दे। न संतके 
मिलने-सा कोई खुख है | 


द्रिद्र सम दुख-भाव यह कि प्रतिकृछ वेदनीयकों दुःख कहते 
हैं । संसारमें छोटी-सी-छोटी सुविधाके लिये कीमत है। सानेके लिये, पीनेके 
लिये; पहननेके लिये, सोनेके लिये; सुखके लिये, अध्ययनके लिये; प्रतिष्ठाके 
छिये; रक्षाके लिये, सभी कामके लिये कीमत (मूल्य ) चाहिये | दख्दिको 
अर्थामाव है; अतः जीवनधारणानुकूछ व्यापार चढनेके लिये उसे 
साधन नहीं है | अतः उससे बढ़कर दुखी कोई नहीं है। परन्ठ ऐसे 
दरिद्र मी परम सुखी देखे गये हैँ; ब्रद्यघद और शिवपद लेनेवाले ऐसे 
ही दरिद्व रहे हैं, यथा-- 


तुस सम अधन भिखारि णगेहय | होत विरधि सिवहिं सदेहा॥। 


दरिद्रमें और उनमें भेद इतना ही है कि दरिद्र विषयरत ई और 
वे विषय-विमुख विरागरत हैं, मोहके दाथके बाहर ६ । अतः वास्तवर्मे 
तो दरिद्र मोह है, यथा--“मोह दरिद्र निकट नहिं आवा! मोहयुक्त धनी 
भी कौड़ी-कोड़ीके लिये तड़फड़ाते देखे गये हैं और वेराग्यवान्‌ तो 
धनधान्यसे भरे घरकों सदासे छात मारते आये है, यथा-- 


र्माविछास राम अनुरागी। तजत नमन हव नर बढ़मागी ॥ 


जग माद्दी-भाव यह कि जगका विस्तार बहुत बड़ा है, अवीचि 
नरकसे लेकर ब्रह्मठोकतक सब जगत्‌ ( परिवर्तनशीछ ) ही है। सो 


इसमें जहाँ जिस परिमाणमें मोह है वहाँ उस परिमाणमें दुःख है| यह 
दूसरे प्रन्‍नका उत्तर हुआ । 


संत मिलन सम-भाव यह कि ससार सुखके लिये पागल है; 
पर रुसारमें पूर्ण कुछ मी नहीं, सब कुछ आपेक्षिक है; परिच्छिन्न है, सो 
यहाँ छुख भी परिच्छिन्न है| परिच्छिन्नसे तृप्ति नहीं होती | अतः जाने 
था बिना जाने संसार अपरिच्छिन्न सुखकों ढँढ़ रहा है। सुखसागर 
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राम ही सबके दृदयाराम हैं।वे ही सबके अभीश्तम हैं। संतौका 
मिलना रामके मिलनेका नियतप्र्व॑रूप है, यथा-- 


जौ रघुत्रीर अनुग्रह कोन्दा | तौ तुम मो्दि दुरस इृढि दीन्दा ॥ 
परिच्छिन्न सुख तो स्तोंके मिलनेका अवान्तर फल है। बिना 
संतके मिले कोई कल्याण हो नहीं सकता, यथा-- 
भमति कीरति गति भूति भलाई । जो जेहि जतन जहाँ जब पाई ॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ | छोकहु बेंद न आन उपाऊ ह 
सद भगवानके प्रिय हैं, अतः भगवानके समान है। अतः उनका 
मिलना दृदयाराम रामके मिलनेके समान है, यथा-- 
फंचनको रतिका करि मानत | कामिनि काठ सिला पहिचानत ॥ 
तुलसी भूलि गयो रस एड़ा | ते जन प्रगट रामकी देहा॥ग॥ 
( बै० सं० ) 
खुख कछु नाहों-अल्पमे सुख नहीं, जो भूमा है उसीमें सुख 
है | संसारके परिच्छिन्न सुखोंमें कोई ऐसा नहीं है जो सतसमागमके 
सुखके समान# हो, क्योंकि यह सुख भूमा है। संतके समागमके[ 
सुखमें मनुष्य संसार भूल जाता है; और वही सुख भगवत्‌-प्रास्तिका 
कारण होकर नित्य हो जाता है | इसीलिये कह्य कि 'सत मिलन सम सुख 


कछु नाहीं! | सतमिलन नरशरीरमें ही ठीक तौरसे होता है। अतएव 
नरशरीर ही ऐसा है जिसमें अति उच्च कोंटिके दुःख और सुखका 





# झुख देखत पातक हरे, परस्तत कर्म विलाहि। 

वचन सुनत मन मोहगत, पूरव भाग मिलाहिं॥ ( बै० सं० ) 
+ अनुभव झुख उत्पति करत, भव अ्म धरहै उठाश। 

ऐसी वानी सतकी, जी उर सेदे जाइ ॥(चै०सं० ) 


श्टण्‌ ” सप्त प्रदन 


संत सहज खुभाउ-भाव यह कि ,सत पैदा होते है, संत 
बनाये नहीं जाते । जो गर्भजानी हैं, जो पूर्णकाम# हैं, किसी प्रारब्घके 
शेष रहनेके कारण जिनका जन्म हुआ है; वे ही मनसा चाचा कर्मणा 
परोपकार करनेकी योग्यता रखते हैँ और वे ही सत हैं, उन्हींके लिये 
भगवानको अवतार घारण करना पड़ता है, यथा-- 


छुम सारिखे संत प्रिय मोरे। घरों देह नहिं आन निहोरे ॥ 


जो पहले द्रोही रद चुके हैं, और पीछेसे सत्सब्भद्धारा जिनकी 
बुद्धि खुधध गयी और परोपकाररत हुए, वे 'सत समान हैं, संत 
नहीं हैं, यथा-- 


जो नर होइ चराचर द्वोह्दी। आवे सभय सरन तकि भोही ॥ 
तजि मद भोदद कपट छल नाना । करों सथय तेहि साधु समाना हर 


वे संततन अनायास उपकार ही नहीं करते, बल्कि उसके लिये 
कष्ट भी उठाते हैं, यथा-- 


संत सहहि दुख पर हित छागी | 
पर दुख हेतु असंत अमागी ॥ 


अर्थ-संत पराये द्वितके लिये दुःख सहते हैं, और अभागे 
अखंत पराये दुःखके लिये दुःख सददते हैं । 

संत सद्ृद्धि दुख-माव यह कि जो इस जगत्‌मे आया है, उसे 
दुशख मोगना ही पड़ता है, प्रारव्ध किसीके हटाये नहीं हृटता, यथा-- 





# जाके मनते उठि यई तिल-तिल तुष्णा चाहि। 
मनता वाचा कर्मना सुझूसी बदत ताहि॥ (वबै० सं० ) 
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कह मुनीस हिसवंत सुनु जो विधि लिखा लिछार | 
देव दनुम सुनि नाग नर कोड न मेटनहार ॥ 
दुल-सुख जो छिखा छिछार हमरे जाय जहाँ पाउब तहीं। 


अतः दुःख सतकों मी भोगना पड़ता है और असतकों भी भोगना 
पड़ता है | 


पर द्वित छागी-भाव यह कि सत और अउतके हृदयमें भेद 
। सतका द्वृदय इतना कोमल होता है कि यह पराया दुःख देख नहीं 
सकता, अतः दुःख उठाकर बह उसका प्रतिकार करता है, यथा-- 


ह। 
सत हृदय नवनीत समाना। कहा कविन पर कहे न जाना ॥ 
निज परिताप व्रवै नवनीता | पर दुश द्वयैं सुसत पुनोता ॥ 


अतः दूसरेके लिये दुःख उठानेमें उनके हुःखका भोग पूरा हो 
जाता है। उधर दुःखका भोग भी पूरा हुआ और इधर परोपकारसे 
परम घर्मंका उपार्जन भी चलता रहा । 


अलंत अभागी-भाव यह कि असत अभागी इसलिये है कि 
इनके भाग्यमें सुख हई नहीं है | जयतक जीते रहे तबतक ईर्पामें जलते 
रहे, क्योंकि वे किसीका हित देख नहीं सकते, और हित किसी-न-किसीका 
होता ही रहेगा, यथा-- 

उदासीन थअरि सीत दछ्वित सुनत जरें खल रीति। 
'परद्धित घृत जिनके सन साखी ॥? 'पर अकाज भट सहसबाहुतते ॥* 

और जब्र भरे तो परपीड़ककों मरक छोड़कर और स्थान ही कहाँ 
है ! अतः इनके भाग्यमें सुख ही नहीं । इसलिये (अभागी? कहा | 

पर दुख द्ेतु-माव यह कि असतों ( खडों ) का हृदय इतना 
कठोर होता है कि उन्हें दूसरेके दुःखमे आनन्दानुभव होता है, अतः वे 
परायेकों दुःख देनेमें दुःख उठाते हैं।इस भॉति उनके दुःखसुखका भोग 
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हो जाता है, और परलोकके लिये दुःखभार भी खूब लद जाता है। अपने 
सखाथंकी ओर देखनेवाले संत-असत दोनों नहीं होते, और अपने-अपने 
कर्तव्यपालनमें दोनों ऐसे दृठ होते हैं कि छोकमें उसकी उपमा नहीं है; 
यथा--- 


खरू अघ उदथधि साधु गुनगाहय | उसय अपार उदधि अवशाहा ॥ 


अपने-अपने कतंव्यपथपर आरूढ होनेपर दोनों ही साधारण कष्ट 
नहीं उठाते; अतः कहते है--- 


भूजंतरू सम संत कृपाछा । 
पर हित नित सह बिपति बिसाला ॥५१श॥ 
अर्थ-कृपाल संत भोजदुक्षके समान हैं। पराये दितके 
लिये नित्य विशाल विपत्तियाँ भोगा करते हैं । 
संत करृपाला-कोमल चित्त होनेसे कृपा कहा | सत छोंग ऐसे 
कऋपाछ होते हैं कि इनका शन्नु-मित्र कोई भी नहीं, सबपर इनकी समान 
दया रहती है; यथा-- 
बंदों संत समान चित हित अनहित नहिं कोड ।॥ 
अंजलिंगत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोड ॥ 


कृपाल कहकर सतोमे स्वाभाविक परम धर्म दिखछाया, यथा--- 
“धर्म कि दया सरिस हरिजाना ॥? 


भूजतरू सम-भाव यह कि-- 
संत बिटप सरिता गिरि घरनी। पर हित हेतु सबनिकी करनी 0 


यहाँ चार अचेतन पदार्थोके साथ सतोंका उल्लेख यह बात 
दिखलानेके लिये है कि परहितका कार्य करनेके लिये इनका भी व्यवहार 
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अचेतनवत्‌ दी है, ये सुस-हुःसको नहीं गिनते | विटपमे फुल दूसरेंफ़ि ल्यि 
लगते हैं, वक्ष खय एक फल भी नहीं पाता, नदी अमृत-सा घर लेफर 
दूसरेफ्रि लिये बहती है, खय एक घट भी नहीं पीती, पर्वतकी जो 
सम्पत्ति है, सो भी दूसरोक्े लिये है, पर्यतकों उसका उपमोग कुछ भी 
नहीं है | भुश॒ण्डिजी करते द कि इन सर्तोर्मे भी भोजइल दानवीर है 
उसकी छाछ छोगेकि काम आती ९ | उसीपर पुस्तकें लिफी जाती है; 


यन्त्र लिखे जाते है, पुड़िया पाँधनेरे क्राम आती है| इसकी समता 
सतेसि दी जा सकती है । 


पर हित नित सद्द-भाव यह कि सत छोग पराये दितके लिये 
नित्य विपत्ति सहा करते है, कभी दु.खसे ऊबते नही | उनका शरीर सर्व- 
साधारणकी सम्पत्ति हो जाती है । 


विपति विसाल्य-भाव यह कि जिस भाँति मनष्येफ्रि शरीरमे 
चमड़ी ( खाल ) है, उसी भाँति वृक्षशरीर्मे छाल है। सो खाल 
फढ़ाना सब चिपत्तियोंसे भारी है, जिसे भोजपक्ष नित्य सद्दा करते है । 


इसी भोतति सत्त छोंग भी भारी-से-भारी विपत्ति परहितके लिये नित्य 
सहते हैं | 


सन इव खल परबंधन करई | 


खाल कढ़ाइ बिपति सहि मरई ॥ 


अर्थ-सनकी भाँति खल दूसरोंको वाँधता है, और अपनी 
खाल कढ़ाकर विपत्ति सहकर मर जाता है। 


खत इंच खलछ-भाव यह कि खल भी पराये अपकारके लिये 
जड़ीभूत रहते हैं, अपने सुख-दुःखफ़ा ध्यान उन्हें भी नहीं रहता, उन्हें 
भी शज्रु-मित्रका विभेद नहीं रहता, यथा-- 


उदासीन अरि सीत द्वित सुनत भरदिं खल रीति। 


श्् 
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शत्रु, मित्र उदासीनका हित सुनते ही खल जल उठते हैं । उनकी 
उपमा सनके साथ दी गयी है। 


परवँधन करई-भाव यह कि सनकी रस्सी बटी जाती है, और 
उसीसे जीवगण बाँधे जाते हैं और सन किसी काममें नहीं आता। पटुए- 
की भी रस्सी वनती है पर वह कमजोर होती है, और पढुआ अन्य काममें 
भी आता है अतः पहुएसे कुछ उपकार भी है; इसलिये पहुआ न 
कहकर सन कहा। जितने दुःख हैं; उन सबका मूल परबन्धन 
(परवशता) है, यदि परवन्धन न हो तो कोई छुख ही नहीं हो सकता | 
इसलिये और कोई दुःख देना न लिखकर परवन्धन लिखा | 


खाल कढ़ाइ विपति सहि-भाव यह कि सन पानीमें 
डुब्ोया जाता है, जब सड़ जाता है; तब निकालकर उसकी 
छाछ अछग करते हैं, और तब कूटकर और बटकर रस्सी बनाते 
हैं। इसी मॉति खलको कोई जलमें डुबोये, खाल खींचे; मारे और उसकी 
खाल खींचकर प्राण ले, पर उस खालसे भी यदि किसीकों दुःख पहुँच 
सके तो उसे इस दुर्गतिके साथ मरना भी स्वीकार होता है । 

मरई-भाव यह कि परायेके सुख-दुःखके लिये कष्ट सहनेमें संत 
और असतमें समानता है | पर खल दूसरेकों दुःख देनेमें ही मर जाते 
हैं और सत परोपकारमें मरते नहीं, उनकी रक्षा परमेश्वरक्की ओरसे हो 
जाती है, परोपकारमें मृत्यु उन्हें मी दुलम है, यथा-- 


परद्दित छाणि तजें जे देही । संतत संत असंसहिं तेही ४ 


मरे सकल मरिहें सरहिं आज कालके बीच | 
चुकढसी काहु नहिं छट्टी गीधराजकी भीच ॥ 


खल बिनु स्वारथ पर अपकारी | 
अहि सूषक इब सुलु उरगारी ॥५२॥ 
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अर्थ-द्वे उर्णारि | खुनो, सप और चूदेके समान खल 
निःखार्थभावसे दूसरेका अपकार करता है। 


सुनु डरगारी-भाव यह कि आप उरणों ( स्पा ) के शत्रु है; 
आप उनकी खलताको खूब जानते हैं । 


खल पर अपकारी-भाव यह कि परायेकी हानि करनेवाले खल 
है । द्वानि दो प्रकारकी होतो है--( १ ) अर्थहानि और ( २ ) जीवन- 
हानि | सो खल यथावसर दोनों प्रकारकी हानि करते हैं, यह उनका 
स्वभाव है। यह बात नहीं है कि वे किसी प्रयोजनसे ऐ,सा करते हों । 
उनका भी मित्र; शत्रु और उदासीनके साथ समान व्यवहार है । 


विज्ञु खारथ-भाव यह कि ससारमें छोग स्वार्थके लिये परस्पर 
उपकार-अपकार किया करते हैं, परन्तु खल स्वार्थरद्वत अपकार करते 
हैं, क्योंकि उनका स्वभाव द्वानि पहुँचानेका है । स्वभावके लिये कारण 
नहीं खोजना पड़ता । निष्कारण उपकार-अपकारका उदाहरण भोजतरु 
और सनसे दे आये | भोजतर और सन अचेतन हैं, सचेतन तो किसी 
स्वार्थके लिये ही उपकार या अपकारमें प्रदत्त होता है । पर साधु और 
खलफे उपकार-अपकारमें प्रदत्त दहोनेका कारण स्वाथ नहीं है, स्वभाव है। 


अहि सृपक इच-विना स्वार्थक उपकार करनेका उदाहरण 
चेतन जीवोंमें नहीं मिछा; इसलिये उसका उदाहरण गोसाईजी नहीं 
दे सके । पर बिना स्वार्थके अपकार करनेवालेंका उदाहरण है, इसलिये 
कहते हैं कि “अहि मूषऊ इव! । सर्प किसीकों काट खाता है, इसमें 
उसका कोई स्वार्थ नहीं है, पर जिसे काठ उसकी तो जीवनहानि हों 
जाती है। मूषक दुशाछा काट डालता है; इसमें मूघकका कोई स्वार्थ 
नहीं है | पर दुणालावालेका बहुमूल्य द्रव्य नए हो जाता है। सप और 
मृष॒क तो द्वानि करके बच जाते हैं, पर सबकी हानि करनेवाछा खल तो 
बच नहीं सकता, इसलिये कहते है कि-- 


१९१ सप्त प्रधन 
पर संपदा बिनासि नसाहीं | 
जिमि ससि हति हिमि उपल बिलाहीं॥ 


अर्थ--( खल ) दूसराॉंकी सम्पत्तिका नाश करके खर्य॑ 
नष्ट हो जाते हैं, जेसे ओला खेतीका नाश करके खय॑ भी गल 
जाता है । 


पर संपदा-भाव यह कि अपना अर्थ कुछ न भी हो, फिर भी 
खलोंमें ईघां और कपट अधिक होंता है, वे परायी सम्पदा देख नहीं 
सकते, यथा--- 


पर संपदा सकहु नहिं देखी। तुम्हरे इर्पा कपट विसेखी ॥ 
अतः चाहे मरें चाहे जीये, पर उसका नाश बिना किये चैन नहीं । 


घिनासि नसाददी-भाव यह कि दूसरेकी सम्पत्ति तो ले ही बैठेंगे, 
पीछेसे स्वय भी मर जायें तो कोई हज नहीं | इतनी चोट उन्हे दूसरेकी 
सम्पत्ति देखकर होती है | जो दूसरेकी सम्पत्ति नष्ट करता है, वह स्वय 


अटनक ला 


सज उदा। है 
जद जाता ६ | 


जिमि ससि हति-भाव यह कि घनघमण्डसे आकाश आउजृत हो 
जाता है; तड़पनेसे दिशाएँ नादित हो उठती हैं और चमकसे संसार 
भयभीत हो जाता है, तब ओले पड़ने लगते हैं, और खेतीका नाज हो 
जाता है। इसी मॉति परसम्पदा देखनेसे खलोंको बड़ा दप होता है, खूत्र 
गरजते हैं, तड़पते हैं, चमकते है, और परसम्पदाका नाश करते हैं । 


हिमि उपल बिलाहीं-भाव यह कि खेतीका नाग करनेके लिये 
स्वगंसे पृथ्वीपर गिर पड़ते है और स्वयं गल जाते है | ठीक इसी तौरपर 
परसम्पदाका नाश करनेवार्ॉका नाश करनेके समयमें ' ही अधः्पतन 
होता है, और पीछेसे वे गल-गलछकर मर जाते हैं | 
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दुष्ट उदय जग अनरथ हेतू। 
कप 
जथा प्रसिड: अधम ग्रह केतू ॥५३॥ 
अर्थ--हुएका उदय संसारमे अनर्थका कारण है; जैसे 
अरहाँगे अधम केतुका उद्य होता है ! 
दुष्ट उदय-भाव यह कि ऊपर जितनी बातें कही है, वे तो 
साधारण अवस्थाकी बातें हैं। पर जब दुष्टका उदय होता है तो संसारपर 
बड़ी मुसीबत आ जाती है । जब-जब ससारपर मुसीबत आयी है, तब-तब 
उसका कारण दुष्टका उदय ही हुआ है। दुएकी जब उन्नति होगी, 


तब वह अपनी प्रभुताका उपयोग ससारभरवों दुःख देनेमें करेगा, 
यथा--- 


देखत भीमरूप सब पापी। निसिचर निकर देव परितापी ४ 
करहिं उपद्रव असुर लिकाया | नाना रूप घरहिं करि माया ॥ 
जेंद्ि विधि होह धरम निरमूला । सो सब करहदिं बेंद प्रतिकूला 0 
जेद्दि जेंद्वि देस घेनु द्विन पावहिं । नगर गाँव पुर आगि छगावहि ॥ 
सुभ आचरन कतहुँ नहिं होई। बेद बिप्र गुरु मान न कोई ॥ 
नहिं हरि भगति जज्ञ तप दाना । सपनेहँ सुनिय न बेद पुराना ॥ 
जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवन सुने दससीसा | 
' झापुन उठि धावे रहे न पावे घरि सब घाले खीसा ॥ 
अस अष्ट अचारा सा संसारा घर्स सुनिय नहिं काना। 
ठेद्दि बहुबिधि न्ञासै देस निकास जो कह बेद पुराना ॥ 
बरनि न जाइ अनीति, घोर निसाचर जो करहिं। 
हिसापर अति प्रीति, तिनके पापहिं कवन मिल ॥ 
जग अनरथ द्वेतू-बिना कारण कार्य नहीं होता । अतः जब 


१९.३ सत्त प्रश्न 





संसारके कर्म खोटे आते हैं, ससारकों दुःख भोगना रहता है तभी दुष्टका 

उदय होता है | दुश्का उदय होते ही ससारमे च्ाहि-त्राहि मच जाती है, 

यथा-- 
ब्रह्म सृष्टि जहेँ ऊगि तबनुधारी | दसमुख बसवर्ती नरनारी॥ 
आयसु करहिं सकल भयभीता । नवहिं आह नित चरन बिनीता ॥ 
अतिसय देखि धर्मके हानी। परम सभीत घरा अकुछानी ॥ 
गिरि सर सिंधु सार नहिं मोही । जस मोदि गरुज एक परद्रोही ॥ 
सकल धर्म देखे विपरीता। कद्दि न सके राचन भयभीता ॥ 
पेनुरूप धरि हृदय विचारी। गई तदाँ जहँ सुरझुनि झारी ॥ 
निज सताप सुनाएसि रोई। काहू ते कछु काज न होईं॥ 


अधम अहकेतु-भाव यह कि पीड़ा करनेवालेको ही ग्रह कहते 
हैं । जो पिण्ड आकाशमें घूमते दिखायी पडते है, वे सभी ग्रह है, वे 
सभी पीड़ा देनेवाले हैं पर व्यक्तिविशेषकों, समयविशेषमे ही पीड़ा 
देते हैं, और लछोगोंके लिये सुखकर भी होते हैं । इनमें केतु विचित्र हैं । 
सब ग्रह पूर्वमें उदय होते हैं, पर केठ पश्चिममे उदय होते ह। इनकी 
सख्या भी बहुत है | आचार्योने आकाशमण्डलकों २७ भागोमे विभक्त 
किया है, और प्रत्येक विभागको तत्रस्थित नक्षत्रोंके नामसे अभिदित 
किया है, यथा--अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि | अतः ग्रहोंका उदय 
किसी-न-किसी नश्षत्रपर ही होता है, और तदनुसार उनका झुभमाशुभ फल 
भी होता है पर केठ चाहे जिस नक्षत्रपर उदय हों, खोटा द्वी फल देंगे | 
देशविशेषके पालकपर ही नक्षत्रविशेषमें उदित होकर चोंट करते ह; 
अतः देश-के-देशपर आफत ढहाते हैं, इसलिये केतुको अधम ग्रह कहां | 


जथा प्रसिद्ध-भाव यह कि दुनिया जानती है, इनकी चाल 
सब अहोंसे निराली है, ये उछठा ही चलते हैं, इसीलिये इनकी उपमा 
दु्शेंसे दी गयी है । दुशेंकी भी उछटी चाल होती है, यथा-- 
श्र 
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चलहिं कुपथ बेदसग छाोडे। कपटकछेवर कलिसल भाँदे ॥ 
बंचक भक्त कहादं रामके | किंकर कंचन कोह कामके 0 
केतु जिस भांति व्यक्तियोंकों कट दिया ही करते हे, पर जब 
उनरा उदय होता है) तब देश-का देश पीड़ामें पड़ जाता है। उसी 
भाँति छुए्ट भी यो ही ढुःख दिया करते है, और यदि कहीं इनका उदय 
हो गया तब तो देश-फऊे-देशको विपत्तिमें डाल देते है । 


संत उदय संतत हितकारी। 
विश्वसुखद जिमि इंदु तमारी ॥ 


जर्थ-संतका उदय सदा हितकारी होता है, जैसे चन्द्र 
और सूर्य संसारकों सुख देनेवाले हैं । 

संत उदय-भाव यह कि यहॉपर 'उदय' शब्दमें छेष है; सत 
और असतऊे पश्षम इसका अर्थ सुखसमृद्धि है और ग्रहके पक्षम इसका 
आर्थ क्षितिजमे प्रकट दोना दे । इस ससार-चक्रमें सरलता नहीं है, क्षण- 
छक्षणम गतिमे परिवर्तन होता है, अतः उदय-अस्त, हास-चृद्धि, जन्म मरण 
यहों लगा ही रहता है । जिस समय उदय नहीं रहता उस समय भी 
संत लोग प्राण देकर परोपफार झिया करते हैं, पर उदय होनेपर तो 
परोपकारकी मात्रा बहुत दवी बढ जाती है । 

संतत द्वितकारी-भाव यह कि सतोसे ही ससार घृत है, अतः 
जबतक ससारफों बना रहना है; तबतक सर्तोका उदय सदा बना ही 
रहेगा । दुष्फे उदयके समय भी सतका उदय रहता है, और 
दुशेक अम्तके समय भी सतोंका उठय रहता है। दुष्फा उदय कभी 
कदाचित्‌ होता है | दुष्फा उदय ससारके लिये रोंग है। ज्यादा दिन 
ठहर जाय तो ससारका नाश दो जाय । इसीलिये प्रग्रठ दु्ऐे उदय 
दोनेपर उसके नाशफे लिये अवतार होता है, यथा-- 


दससीस ग्रिनासन चीस सझुजा। कृत दूरि महामहिसूरिरुजा ॥ 


श्र सप्त प्रश्न 





इसीलिये सत-उदयको सनन्‍्तत हदितकारी कहा | 


इंडु तमारी-भाव यह कि जिस भौंति सूर्य और चन्द्रमाके उदय- 
से विश्वका घना सम्बन्ध है, उसी भोति सर्तोंके उदयसे भी सम्बन्ध है | 
सूर्य और चन्द्रमासे ही ससारको प्रकाश मिलता है, ताप तथा ठडक मिलती 
है, सूय और चन्द्रमासे ही समयका विभाग होता है, सूय॑ और चन्द्रमा 
द्वारा ही संसार चल रहा है, यथा--/जग हित हेतु बिमल बिधु पूषन” 


ज्ञिमि खुखद-भाव यह कि संत छोगोंसे मी उसी भोति संसार- 
को दिव्य प्रकाश मिलता है, सरतोंसे ही विधि-निषेषकी प्रदृत्ति मिलती 
है, संतोंके ही उदयास्तके तारतम्यसे सत्य, नेता; द्वापरादि युगोंका 
विभाग होता है, सर्तोद्दारा ही ससार चल रहा है| ससारमें जो कुछ 
थोड़ा-वहुत सुख मिल जाता है सो संतोंकी ही कृपाका फल है । संतोंके 
उदयसे ही “त्रेता भह सतजुगकी करनी? युगपरिवतन हो जाता है। 
इसीलिये कहा कि सूर्य-चन्द्रकी माँति संत सुखद हैं । इन्दु तमारी 
कहकर यह भी दिखलछाया कि सत्तोंकी सख्या दुष्टोकी अपेक्षा बहुत कम 
होती है, पर उनके बिना ससारका काम नहीं चलता | दुर्शेकी सख्या 
तो बहुत बड़ी है, पर उनका उदय बहुत दिनोपर संसारके घोर कर्मोंके 
उदय होनेपर कुछ दिनोंके लिये कभी हो जाता है। साधुओंका ही 
प्रकाश तीनों छोकॉमे फैला हुआ है; यथा--“जर हित हेतु बिमल बिघु 
पूषन! । सूर्य और चन्द्र दोनोंसे उपमा देनेसे तात्पर्य यह है कि सूर्यसे 
दिनको जगत्‌का हित होता है, और चन्द्रमासे रातको, पर संतसे जगत- 
का दिनरात हित हुआ करता है, अतः एकके साथ उपमित करनेसे 
काम नहीं चलछता । अथवा देखनेमें चन्द्रके समान प्रियद्शंन होते हैं, 
उनके दशनमात्रसे पापताप दूर होता है, पर उनमें शान-सूयंका 


प्रकाश अहनिश बना रहता है, जिनके वचनरूपी किरणेसि मोहान्ध- 
कारका नाश होता है | 
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परम धरम श्रुति बिदित अहिंसा । 
पर निंदा सम अघ न गिरीसा ॥५७॥ 


अर्थ-भ्रुतिविद्त परम घर्म अहिसा दे; और परनिन्दा- 
के समान खुमेर-सा पाप नहीं दे । 


परम धरम-भाव यह कि सात्त्विकी भद्धायुक्त टढ विश्वासऊ़े साथ 
तथा निर्मल मनसे वेदोदित शुभ घर्माचरण करनेसे जिस धर्मका उदय 
साधकके हृदयमें होता है, उसे परम घमं कहते हैं । इसका सिस्तर 
वर्णन ज्ञानदीपकप्रकरणमे हो चुका दे । 


श्रुति विद्ति-भाव यद्द कि श्रुतिविदित बिश्ञारू धर्मके लिये 
प्रभ हुआ था, यथा--'कौन धर्म श्रुत विदित विशाछा? अतः उसीका 
अनुवाद करते हुए, उत्तर दते है। धर्की जिज्ञासा करनेवालफे लिये 
श्रुति द्वी परम प्रमाण है | सो परम घर्मके जिजासुफे लिये परम प्रमाण 
देना ही उचित है | 


अहिसा-सर्वथा-सबंदा प्राणीमात्रसे द्रोंह न करनेंको अहिंसा 
कहते हैं | अहिंसा ही सब यम-नियमोंका मूल है। जाति, देश, काल और 
समयमें भी यदि इसमे व्यभिचार न हो तो यह मद्दाजत हो जाता है । 
जैसे मछवाहेका मछली छोड़कर और कहीं हिंसा न करना जातिकृत 
व्यमिचार है| तीर्थम न मारना देशइृत व्यमिचार है। चतुर्दशी आदि 
पुण्य तिथिको न मारना कालकझत व्यभिचार है। उपयुक्त तीनों प्रकारसे 
हिंसा यदि छूट गयी फिर भी देव-ब्राह्मण-अतिरिक्त और किसीके लिये 
हिंसा न करना समयक्षत व्यभिचार है । सब भूमिमें सब विषयोमिं सर्वथा 
व्यभिचार न होना ही सार्बमौम अहिसा है। थही महाजत है। हिंसा 
तीन प्रकारकी होती है-- ( १) इता, (२) कारिता और (३ ) 
अनुमोदिता । खय करना ऋता, दूसरेसे करवाना कारिता और करते हुएका 
अनुमोदन करना अनुमोदिता हिंसा कहलाती है। इनमेंसे एक-एकके 
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तीन-तीन भेद हैं ।-इनमेसे-प्सक-सकके-तीन-त्तीन-भेद-है-+ चर्म-मांसके 
लोमसे की हुई छोमपूर्वक, अपकारीके साथ की हुई क्रोधपूर्वक, घमेदृष्टिसे 
की हुई मोहपूर्वक हिंसा है | इनमेंसे भी एक-एकके मृदु, मध्य, तीत- 
भेदसे तीन-तीन भेद है । इस ग्रकार हिंसाके सत्ताईस भेद हुए.। ये स्थूल 
भेद हैं | सूक्ष्म भेदकी सख्या नहीं है। यह पॉँचवे प्रश्नका उत्तर है । 

पर निंदा सम-भाव यह कि सच्चे दोषकथनको परिवाद, और 
झूठे दोषकथनको निन्‍्दा कहते हैं । पराये दोषका कहना ही बड़ा भारी 
पाप है, ऐसे पापीको ही चुगुल्खोर कहते है, यथा--पिशुन पराय पाप 
कहि देहीं! झूठ बोलना सब पापोंसे बड़ा माना गया है । अवीचि नाम- 
का सबसे नीचेका नरक शठोंके ही लिये है | अतः निन्दामे दोनों ही 
आ गये । निन्‍्दा करनेसे किसीकी कीर्तिमयी देहका भेदन होंगा, यदि 
चह सम्भावित हुआ तो उससे उसको कोटि मरणके ठत॒ुल्य दारुण दाह 
होगा, अतः तीत्र हिंसा भी हुई | परनिन्दाके जोडका दूसरा पाप नहीं; 
इसीलिये कहते हैं-- 


अघ न गिरीसा-भाव यह कि असत्य पर्वतकी भाँति भारी पाप 
है, दूसरे पाप इसके सामने घुपुँचीके तुल्य हैं| यथा--“नहिं असत्य सम 
पातकपुंजा | गिरि सम होहिं कि कोटिक गुजा ॥? वही असत्य जब पर- 
दोषकथनसे प्रगुणीकृत हुआ तो वह पवंतराज ( सुमेरु ) के तुल्य हो 
गया । अतः परनिन्दा पा्पोर्मे समेद है; कोई महापाप अतिपाप इसके 
त॒ल्य नहीं है | यह छठे प्रश्षका उत्तर है। 


हरि गुर निंदक दादुर होई । 
जन्म सहस्त्र पाव तनु सोई ॥ 


अर्थ-हरि और गुरुकी निन्‍दा करनेवाला मेढक होता है 
और सदस्त्र जन्मतक चहदी शरीर पाता चला जाता है। 


दरि गुर निदक-यहाँपर शुरु शब्दसे 'हरः का भी ग्रहण है, 
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क्योंकि हरिंहरनिन्दाका समान पाप कहा गया है। हरि और हर सर्व- 
देवमय हैं, अतः इनकी निन्‍्दा सुननेका पाप गोघातकें समान कद्दा गया 
है । गौके शरीरमें सब देवोंका निवास है। इसीलिये गोघातक्रे समान 
कहा, यथा-- 
हरि हर निंदा सुने जो कामना । होय पाप गोघात ससाना ए 
शद्भर ही तिभुवनके गुरु हैं, यथा-- 
तुम ब्रिश्चुवन गुरु चेद बखाना। जाद जीव पासर का ज्ञाना ॥ 
जीव जीवका गुरु नहीं हो सकता ! श्भर ही किसी सतकी 
जिहापर अवस्थान करके दूसरेकी उपदेश करते है, अतः यथार्थ शुरु वे 
ही हैं । उस झरीरमें अवस्थान करफे शट्टरने कल्याण किया था, इसलिये 
उस शरीरका अत्यन्त आदर है | सो गुरु शब्दसे शक्कर और गुरू दोनौं- 
का ग्रहण हुआ । फठतः 'हरि गुरः कथनसे श्रीपति, शम्मु और सत 
तीनोंका ग्रहण हुआ, यथा-- 
सत्त सझभु श्रीपत्ति अपवादा । सुनिञ्ञ जहाँ तह असि सरजादा ॥ 
काटिज त्तासु जीभ जो बसाई। श्रवन मूँदि न त चछिआ पराईं ॥ 
सत, झम्भु ओर भ्रोपतिकी कीतिंका गान करना चाहिये, सो 
जिसने इसके विपरीताचरण किया, उनके मिथ्या दोषका गान आरम्म 
किया; उसके लिये कहते हैं कि-- 
दाडुर दोई-भाव यह कि मनुष्यशरीर पाकर उसमे कोई 
मनुष्योचित कार्य नहीं किया, उसकी निन्‍्दासे हरि, हर तथा संतकी तो 
कोई श्वति नहीं हुई, पर बह व्यथंक्रा यरं-टर्र करता रह गया, इसलिये 
दूसरे जन्ममें मनुष्ययोनि छीन ली गयी और व्यर्थक्षी २-८ करनेवाली 
मेढकयोनि उसे मिली | 
जन्म सहसर्न पाव-यहाँ 'सहस् शब्द अनन्तताका चोतक है । 
उसने अनन्तकी निन्‍्दा की है, यथा 'जानेसि सत अनत समाना? | 
अतः उसे अनन्त काल्तक मनुष्ययोनिकी प्राप्ति नहीं होगी। मनुष्य- 
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योनिसे ही मगवचरितगान हो सकता है, यही इस योनिकी विशेषता 
है, इस विशेषताका इतना बड़ा दुरुपयोग करनेका यह फल है कि सहसों 
जन्मके लिये मनुष्ययोनिसे वद्द वश्चित कर दिया गया । 


पाव तनु सोई-भाव यह कि वही मेंढकका शरीर पाता जायगा। 
मेंदकम यह विशेषता है कि उसे वही शरीर पुनः-पुनः मिलता रहता है। 
गरमीके दिनमें ये सूखकर मिद्टोमें मिले रहते है, जहाँ वर्षाका पहला जल 
गिरा कि ये उसी सूखी देहसे फिर पैदा हो जाते हैं। कहा करते हैं कि 
बाजीगर छोग मेंढकोकों सुखाकर उनकी देहका चूर्ण बनाकर रकखे रहते 
हैं, और वरसातका जल भी सुरक्षित रखते हैं | तमाशा दिखानेके समय 
उस जलूमें जहाँ चूर्ण छोड़ा कि मेंढक पैदा होकर ठर्राने छगता है। 
इसीलिये 'पाव तनु सोई कहा । 


ह्विजनिदक बहु नरक भोग करि। 


जग जनमसमे बायस सरीर घरि॥ ५५॥ 


अर्थ-ब्राह्मणकी निन्‍दा करनेवाले वहुत नरक भोग करके 
संखारमें कोचेका शरीर धारण करके जन्म लेते हैं । 


द्विजनिद्क-भाव यह कि पूर्व जन्मके कर्मोके विपाकसे जाति, 
आयु और भोग प्राप्त होता है। झुमाश्चम कर्मोके उत्कर्ष और अपकर्षफे 
तारतम्यानुसार जाति, आयु और भोगमें तारतम्य होता है। अपने 
उत्कर्षके लिये प्रयक्ष न करके, द्विजशरीर प्राप्त करनेकी चेश न करके, जो 
ईष्यांवश द्विजफी निन्‍दा किया करते हैं, वे द्विजनिन्दक हैं | कर्ममार्ग- 
के दो साधन हैं--त्राक्षण और गो। ब्राह्मणमें मन्त्र और गौमें गव्य निद्दित 
है | भेंस-बकरीमे भी दूघ होता है, क्षत्रिय-वैज्यम भी मन्त्र है, पर थे 
यजन्यागादिके कामके नहीं हैं । अतः गौ-आ्राह्षणकी निन्दा प्रकारान्तरसे 
वेदमार्गकी ही निन्‍्दा हुई । 


बहु नरक भोग करि-ऐसे ह्विजनिन्दकोंकों बहुत जअकारके 
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नरक भोगने पड़ते हैं; क्योंकि उन्होंने अपने पूज््योंकी निन्‍्दा की | उनकी 
कीर्तिमयी देहका नाथ चाहा । उनके पुण्योपार्जित उत्कर्षको न सहकर 
गालके वलसे उनके अपकर्षकी चर्चा फैलाकर लोगोंको भी वेदमागसे 
परिश्रष्ट करना चाहा । मदसे प्रेरित होकर कर्ममार्गके उच्छेदमे दत्तचित् 
हुए. । अतः उन्होंने नरकके चारों रास्ते--काम; कोघ। मद और लोभकों 
अपना लिया; यथा--'काम क्रोध मद छोम सब नाथ नरकके पथ ।! 
अतः उनको बहु नरक भोंग मिलना स्यायोचित है । 


जग जनमै-भाव यह कि नरक भोगनेऊ़े लिय्रे यातनागरीर 
मिलता है, जो लछोकोत्तर पीड़ासइनके समय टिक सके; यथा--जानत 
हाँ बिधिने दयो यह जातना-सरीर! । नरकभोग समाप्त होनेपर वह 
यावनादरीर नष्ट हो जाता है, और उसी नरकमोंगके सस्कारानुकूल 
उसे संसारम जन्म लेना पड़ता है। जिस भोति पात्रमेसे घी निकाल लेने- 
पर भी उस पान्नमें घीका संस्कार रहता है। उसी भाँति पुण्यपाप- 


का मोग समात दोनेपर भी उनका सस्कार रह जाता है। उसी सस्कारो- 
चित ग्ोनिमें फिर जन्म होता है ! 


वायल सरीर चरि-माव यह कि द्दिजनिन्दकौफों अपना बड़ा 
भारी पक्ष रहता है, उसके आगे वे वेंदशात्रका अनादर करते हैं; और 
खय नवीन घमशासत्रकर्ता बननेका दावा कर बैठते हैं, जातिपॉति तोड़ 
डालनेकी अनेक चेष्टाएँ, करते हैं, यथा--- 
सठ स्वपच्छ तव हृदय विसाऊा | सपद्ि दोहु पच्छी चडाका ॥ 


सत्य वचनपर विश्वास नहीं करते, कौएकी तरह डरा करते हैं 
कि कहीं ऋषियोने वेदआज् ब्राह्मणंकि छामक़े लिये तो नहीं बनावा; 
यथा-- 
सत्य वचन विस्वास न करई। घायस इृव सबहीते डरई॥ 
वे अपनी कार्यसिद्धिके लिये अनेक प्रऊारका छछ करते हैं, 
उत्कट रागद्वेषसे उनका ददय मलिन रहता है, विद्वान ब्राक्षणॉपर तज। 
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स्वयं अपने प्र्वंपुरुषोपर भी उन्हें प्रतीति नहीं होती, यथा--'छली 
मलीन न कतहुँ प्रतीती! | वायसगुणसम्पन्न होनेसे उन्हे वही शरीर 
मिलता है । 


सुर श्रुति निदक जे अभिमानी । 


रोरव नरक परहि ते प्रानी ॥ 


अर्थ-ज्ों अभिमानी प्राणी देवता और वेदके निनन्‍्दक हैं, 
थे सैरव नरकमे पड़ते हैं । 


सुर भ्रति निदक-वेद ही आदिशास्र है; वेदके शानसे ही 
ससारमें प्रकाश है, जितने प्रचलित मत हैं उनमेसे यदि वेदोदित धर्म 
निकाल लिया जाय तो उनमें कुछ भी नहीं रह जाता; अतः वे सब वेदो- 
पजीवी हैं । उस परमेश्वरके आदि उपदेशकी जो निन्‍्दा करता है, वह 
श्रुतिनिन्दक है। वेदप्रतिपाद्य देवता लोग ही इस संसारके अधिकारी 
( ईश्वरसे नियुक्त अफसर ) हैं, चारों ओरसे विश्वकी रक्षा किया करते है, 
यथा-- 

रवथि ससि पवन बरुन धनधारी । अगिन कारू जम सब अधिकारी ॥ 


जे अभिमानी प्रानी-भाव यह कि ऐसे वेद और देवोंकी 
निन्‍दा अधम अभिमानी ही कर सकता है | जिस सूर्यके अनुग्रहसे वह 
देखता है, जिस चन्द्रके अनुप्रहसे मनन करता है; जिस पवनके अनुग्रह- 
से उसके शरीरमें श्वास चलता है, जिस कुबेरकी कृपासे उसे धन प्राप्त 
है, जिस अमिक्री कृपासे उसे वाणी मिली है, जिस कालछीकी कृपासे 
उसका जीवन है, जिस यमके अनुग्रहसे अबाधित जीवन व्यतीत कर रहा 
है, उन्हीं देवताओंकी निन्‍्दा करनेवाले, और जिस ज्ञानसूर्यसे उसे 
जानप्रकाश मिल रहा है; उसकी भी निन्‍दा करनेवालेको सिवा रौरव 
नरकके और स्थान कहां है ! 


ते सैरव नरक परहिं-यहाँ रौरव शब्द उपलक्षण है, रौरव, 
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महारौरब, काल्यत, अन्धतामिश तथा अवीचि सबका बोधक है| 
अवीचि अन्तिम नरक झठोंके लिये है, व्होतक उसे जाना ही है; अतः 


रौरवसे आरम्म करके अवीचिमें स्थिर होता है। वहाँसे निकलनेकी 
अवधि प्रग्थकार नहीं देते | 


होहि उल्लूक संत निदारत। 
मोह निसा प्रिय ज्ञान भानुगत ॥५६॥ 


अर्थ-संतकी निन्‍्दार्म रंगे हुए उल्लू (घूक ) द्वोते ढै, 


उन्हें ज्ञानभानुके अस्त होनेपर जो मोहनिशा होती है, वही 
प्यारी है। 


संत निदारत-जो इतने बढ़े उपकारी हैं, जिनके रामचरिता- 
मृतकी वषों करनेसे जगत्‌ ्रावित हो रहा है, जिनके सदगुणोंसि ससारमे 
भज्जल है, उनकी निन्‍्दामें जो खछ लगे हुए, है वे सतनिन्दारत हैं । 


भाव यह कि सतोंका यश किसीके रोके नहीं रुकता, पर वे उसके 


रोकनेमं भी कुछ उठा नहीं रखते, दिनरात यक्शील रहते हैं । 

शान भानुगत-भाव यह कि ज्ञान सूर्य है, इनके रहते अविद्या- 
निश्वा आ नहीं सकती । सो यह अभागा सर्तोके विरुडः हो गया! 
सतका ही ज्ञान भानु है और उन्हींके वचनप्रकाशसे छृदयकली 


विकसित होती है, यथा ५ जासु ) शान रबि भव निसि सासा ! बचन 


किरिन मुनि कमछ बिकासा ||? इसे सतोंके बचन नहीं रुचते, इसीलिये 
ज्ञान भानुगत' कहा | 


मोह-निसा-प्रिय-यह अविद्यान्धकारम ही रहना चाहता हैः 
वही इसे प्रिय है, और सत उसके नादाक हैं, इसीसे उसे सतोंसि द्रोह 


है। सर्तोका कुछ कर तो सकता नहीं; अतः निन्‍्दा ही करता फिरता हैः 
लोकमतकोी उनके विरुद्ध खड़ा करनेका प्रयक्ष करता है | 
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होहि उद्धक-भाव यह कि जो जेसा चाइता है, वैसा ही वह हो 
जाता है, यथा--'जाकर जापर सत्य सनेहू | सो तेहि मिले न कछु 
सदेहू ॥? सतनिन्दक प्रकाश नहीं चाहता; अन्धकार चाहता है। इसी- 
लिये उसे उल्दकी योनि मिलती है | मानसिक जगत्‌मे जिसे ज्ञान ओर 
अश्ञान कहते हैं, वही स्थूछ जगतमें यथासख्य प्रकाश और अन्धकार 
है| इस भांति उल्द्योनि-प्रातिकों दण्ड भी कह्दा जाता है, पर वस्त॒तः 
यह संतनिन्दकके चाहे हुए. कर्मका वास्तविक परिणाम है | इसी भोंति 
मनुष्ययोनि पाकर जिसने चस्तुतः घुरी वस्तु चाही वह अपने हाथ 
नरकमें सीढी लगाकर उतर गया | यह उसके कर्मका वास्तविक परिणाम 
है, कोई दूसरा उसे दण्ड देने नहीं गया । 


सबकर निंदा जे जड़ करहीं । 
तेन्ह चमगादुर होइ अवतरहीं ॥ 


अर्थ-ज्ों अज्ञानी खबकी निन्‍दा करते हैं, थे चमगीदृड़ 
धोकर नीचे गिरते हैं । 


सवकर निद्ा-भाव यह कि हरि, गुरु, द्विज, सुर, श्रुति और 
संत इनमेंसे एक-एककी निन्‍दा करनेवालेकी गति प्रथक-पए_रथक्‌ कहकर, 
अब सबकी निन्‍्दा करनेवालेकी गति कद्दते हैं। सबकी निन्‍्दा करनेवालेमें 
उपर्युक्त चारों प्रकारके निन्‍्दकोके दोष मौजूद हैं । 


जे जड़ करदी-मभाव यह कि उसे चेतनोपयोंगी दशरीरमात्र किसी 
भॉति मिल गया है, पर है यह बड़ा भारी जड़, उसकी सोलहोँ आने 
प्रद्नुत्चि जड़ताकी ओर है, वह आत्मघाती है, यथा--- 
ते जड जीव निजातमधघाती। जिनहिं न रघुपति कथा सोहाती ॥ 
तेन्द्र अवतरदीं-उनका पतन होता है, अथवा वे मनुष्यदेहकी 
सीढ़ी छगाकर स्वय अधम पक्षीयोनि्में उतरते हैं | जब किसीकों निन्‍्दा 
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करते देखो तब इन चौपाइयोसे टीफ कर त्ये क्रि ऐसा मिन्दक किस 
योनिमे उतरनेके लिये सीढ़ी लगाये है । 

चमगादुर द्ोइ-भाव यह फ्ि चमगादुर दहमें दी उपयुक्त चार्रो 
निन्‍्दकोंकी प्रद्ृत्ति चरितार्थ हों सकती है। चमगाहुर मेढक़फ़ी भोंति 
सदा व्यर्थ शब्द किया करता है; कोएफी भाँति छठी, मलिन और 
अविश्वासी होता है, मुखसे ही मल्त्याग करता है; उलटा लटका रहता 
है, इस भाँति जीते ही नरक भोगता है, उल्द्रकी भाँति उसे अन्धक्रार दी 
प्रिय है; अतः सबकी निन्‍्दा करनेवालेफ़ो चमगादइकी योनि मिलती 


है| पापियोंके मुकुटर्माण होनेसे उनके जन्मझों अवतार कद्ा। छठे 
प्रश्रका उत्तर समाप्त हुआ । 


सुनहु तात अब मानस रोगा | 


जिन्हते दुख पावहि सब लोगा ॥५ण। 


अर्थ-है तात | अब मानस रोसोंको छुनो, जिनसे सब 
छोग डुःख पाते है। 


खुनडह तात-भाव यह कि मानस रोग कहहु समुझाई” इस 


अत्यन्च आवश्यक सातव॑ प्रश्कका, जिसका भवसागरसन्तरणसे सम्बन्ध 
है, उच्तर दे रहे हैं, इसलिये श्रोताको पुनः सावधान कर रहे हे । 


अब मानस रोगा-भमाव यह कि सूक्ष्म शरीरके रोगोंको अब 
कहता हूँ | थोड़ेमें समझानेके लिये शारीरिक रोगेंसि उनकी तुलना करता 


जाऊंगा । पूव सवाद श्ञानमक्तिमेद्प्रररणमें ही इन सातों प्रश्नोके बीज हैं । 
सात्विक श्रद्धा घेन्ु सोहाई | जोहरि कृपा दब बस आईं॥ 


छुननेपर यह प्रश्न चित्तमें उठा कि दुर्लभ गतिके साधनके उपयुत्त 
कौन शरीर है ? 


तब फिर जीव बिविध विधि पावै संसृति केस । 
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सुननेसे यह दूरुरा प्रश्न उठा कि बड़ा दुःख कौन है। गरुड़जी 
पक्षियोंके राजा हैं, राजाओंका सीमापर बहुत ध्यान रहता है, अतः सातो 
प्रश्न सीमासम्बन्धी ही किये । (वथा मोच्छसुख सुनु खगराई” से यह 
तीसरा प्रश्न उठा कि 'कौन सुख भारी है ? 'सो बिनु संत न काहू पाई 
से चौथा प्रश्न उठा कि संत-असतका खमभाव कैसा होंता है?! “परम 
घममय पय दुहि भाई! से पॉचवाँ प्रश्न उठा कि परमधर्म क्‍या है ! 
उसीके सम्बन्धसे छठा प्रश्न उठा कि कौन अघ परम कराल है; और 
ध्यापहिं मानस रोग न भारी' कहनेसे यह प्रश्न उठा कि मानस रोश 
क्या है! यह प्रश्न श्रोताके मनमे पहले ही उठा था; पर प्रश्नके ऋमके 
अनुसार अब उत्तर देते हैं । 


जिन्हते दुख पावहि-भाव यह कि कोई एक शारीरिक रोग 
किसीको होता है पर सभी मानस रोग न्यूनाधिक मात्राममें सबको होते हैं | 
अतएव सब रोग मिलकर सबको दुःख देते हैं । 

सच छोगा-भाव यह है कि सबके मानसिक शरीरकी दक्या बड़ी 
भयावह है| झूछ अल्ग उठा हुआ है, दाद ओर खुजली अलग खुजा 
रहे हैं, प्रहोंद्धारा उन्माद हो रहा है; क्षगीकी खॉसी अलग जोर बाँधे 
हुए. है, कुछसे भरीरकी घोर दुरगति है, डमरुआ और नहरुआने अलग 
पर पसार रखा है, पेट अलग बढा चला जा रहा है। यह दशा 
न्यूनाघिक सभीकी है । 


मोह सकर ब्याधिनकर सूला। 
तेहिते पुनि उपजे बहु सूला ॥ 


अर्थ-सव वयाधियोंका मूल मोह है, उसीसे अनेक प्रकार- 
के शुरू उठते हैं । 

सकर व्याधिनकर मूलछा-भाव यह कि व्याधियों तो अनेक 
हैं, पर मूल सब॒का एक है | यहाँ सब व्याधियोंसे तात्पय! शारीरिक 
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और मानसिक दोनों प्रकारकी व्याधियोते है। रोगविगान (३ ) निदान; 
(२) पर्वरूप, ( ३) रूप, ( ४) उपशय और (५) सम्प्राप्तिसे 
होता है । यहाॉपर यथासाध्य निदान, रूप और उपञय कट्ठा जायगा। 
पूर्वरूप और सम्प्रािका अनुमान कर लेना पड़ेगा । 


भोह-भाव यह कि सम्पूर्ण मानसिक रोगोंक़ा मूल अनान है, और 


सम्पूण शारीरिक रोगोंका मूल प्रशापराध है; सो प्रमापराघ भी अज्ञानके 
ही अन्तर्गत है; अतः सब व्याधियोंका मूल मोह! दी हुआ । 

पुनि तेद्दिति-भाव यह कि ग्रगापराधसे मिथ्याद्वार विद्वरका सेवन 
होता है, और उससे आठ प्रकारके शूऊ होते ह । इसी भाँति अगानसे 


विषयमें प्रवृत्ति होती है, और उस ग्रवृत्तिसि मानसिक झूठ उत्पन्न होते हँ। 


उपजै बहु खूला-भाव यह कि शारीरिक झूलफी तो गिनती 


कर ली गयी कि आठ प्रकारके होते है पर मानसिक झूलोंकोी गिनती 
नहीं हो सकती | 


काम बात कफ लोभ अपारा। 
क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥षदा 


अर्थ-काम वात है और अपार छोम कफ है और क्रोध 
नित्य छाती जलानेवाला पित्त है। 


काम बात-भाव यह कि यहद्द स्थूछ शरीर बात, पित्त और 
कफसे ही धृत है, परन्तु ये ही वात, पित्त, कफ जब साम्यावस्था छोड़कर 
कुपित हो जाते हैं, तो शरीरमें रोग उत्पन्न करते हैं, इसी भौँति यह 
मानसिक शरीर भी काम ( राग ), क्रोध ( द्वेष ) और छोम ( तृष्णा ) 
से घृत है; परन्तु ये ही काम, क्रोध, छोम जब उचित वर्तावकों त्यागकर 
दुष्ट होते हैं, तो अनेक मानसिक रोगके कारण होते हैं। इनमें कामकी 
उपमा वातसे दी गयी है । पित्त पद्दचु है, कफ पन्१ु है, वातमात्र गति- 
शील है! यह जहाँ-जहाँ पित्त-कफको ले जाता है, वहीं ये बादलकी भाँति 
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जाकर वर्षा करने लगते हैं । इसी भाँति मानसिक शरीर काम है, यही 
क्रोध और छोमका नेता है । 
कफ छोस अपारा-क्रफकों अपार कहा) क्योंकि इसका पार देही- 

को नहीं लगता, अन्तर्मे कफ ही प्राणवियोगका हेठ होता है; मरणासन्न 
अवस्थामें कफ घेर लेता है, ओर फिर उसे मनुष्य नहीं उलूघन कर 
सकता । इसी भोति मानसिक शरीरमें छोभ है, छोभका भी पार नहीं है; 
अनेक ब्रह्माण्डका प्रभुत्व भी मिल जाय तो भी तृत्त नहीं होता । लोभसे 
ही मनका पतन होता है | छोभ पापका बाप कहा गया है | 

क्रोध-सुखप्राध्तिमें बाधा पड़नेसे क्रोध होता है। क्रोधकों अभि 
कह्दा गया है | सचमुच क्रीधी आगवबूठा हो उठता है, शरीर जलने 
लगता है, भ्रम होता है, मूर्छा होती है; बहुत बड़े-बड़े उपद्रव क्रोधर्मे 
होते हे । 

पिच नित छाती जारा-पित्त भी अम्रि है । यह कुपित होकर 
कलेजेमें दाह उत्पन्न करता है, शरीर जलने लगता है, भ्रम होता है; 
मूरछा होती है, जबतक पित्तका वेग है तबतक छाती जलती ही रहेगी। 
अतः हा मॉति स्थूछ शरीरमें पित्त है, उसी मॉति मानसिक शरीरमे 
क्रोध है 


प्रीति करहि जो तीनिउः भाई। 
उपजै. सन्निपाता दुखदाई॥ 
अर्थ-यदि तीनों भाई प्रीति करें, तो दुखदायी सन्निपात 
उत्पन्न होता है। 
तीनिड भाई-मभाव यह कि ये तीनों वात; पित्त, कफ भाई है, 
उसी दारीरसें रहते हैं, पर तीनों प्रीति नहीं करते । अकेले ही रोग 


उत्पन्न करनेमें समर्थ हैं, या दो-दो मिलकर रोग उत्पन्न करते हैं अर्थात्‌ 
बातपित्तप्रधान, कफपित्तप्रधान, वातकफप्रधान होकर रोग उत्पन्न करते हैं | 


शतपश्थ कोपाई पक 


प्रीति करहि-भाव यर कि यदि घापसा प्रीति कर है सीडी प्रभान 
हो जायें तो मनुष्य कालयण हो जाता | एसी मो कोई वारमी। बं।ई 
क्रोधी और कोई छोमी होता है। हिसीम काम पोय देसा गडे छोते *ै5 
किसीस ऋोध-लोभ; झिसीमे फाम पैमात व्यता है। स्थिर एाभ जम 
तीनो वें तो मानसिक बारीरता पतन जनियाय है । 


सन्निपात पैदा होता है। पद मद्दा टुरादायी ५ प्राप सैएर ही हो देता 
किसी एक दापडे न्यून रन्‍नेपर वचनरी लापता राती है। से फ्रपातमा 
प्रछाप भी होता है । ठीक यदी गति मानसिद्ठ सख्त भी 


| 


दे 

| 
के] 
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सन्निपात जर्पसि धु्वोद्ा | भण्सि काहयस खसंझ समुणादा । 
बिषय सनोरथ दुर्गम नाना। 
ते सब सूल नाम को जाना॥ ५६ ॥ 


जर्थे-विपयके अनेक दुर्गम मनोरथ ही शूल हैं, उनके नाम 
कौन जान सकता है ! 


नाना विषय मनोरध-यज्याप विषय पाँच मा गये (ं-- 
(१ ) शब्द, ( २) स्पर्श, (३) रूप (४) रस और ( ५ ) गरध। पर 
एक-एकके सहलों भेद हैं। विपय-भेदसे मनोरथके मी असझ्य भेद हो 
गये हैं । 

दुर्गेस-भाव यह कि एक विपयकी प्राम्िसे सन्‍्तोष नहीं होता, 
मनोरथ बना ही रहता है; तिसपर ऐसे ऐसे अप्राप्य विषयोका मनोरथ 
उठता है, जो सर्वथा असाध्य हैं | ये मनोरय ही च्ूछ है। तृति होती 
नहीं; चाह बढ़ती जाती है; वाधाओज़ी कमी नहीं रहती । 


ते सब खूछ-भाव यद्द कि एक भी मनोरथ सुसदायी नहीं । 
सबके सव दुःखदायी हैं | मनोरथ ही दुःखरूपमें परिणत हो जाते है । 


२०९, सप्त प्रश्न 
यद्यपि वातकृत शूछ, कफक्ृत झूछ; पित्तकृत झलके पथक्‌ पृथक छक्षण 
हैं, पर सबौका प्रभु वात ही है। इसी मॉति सूक्ष्म शरीरमे भी कामकृत 
मनोरथ, क्रोषकृत मनोरथ, छोमकृत मनोरथ प्रथक्‌-प्थक्‌ है, फिर मी 
सबका प्रभु काम ही है । 

नास को ज्ञाना-भाव यह कि संख्यामें इतने अधिक हैं कि न 
इनका पृथक नाम कोई रख सका, और न कोई स्सरण ही कर सकता 
है। जब नाम ही नहीं रखे गये तो कोई कैसे जान सकता है ! 


ममता दादु कंडु इरषाई। 
हरष बिषाद गरह बहुताई॥ 


अर्थ-ममता दाद और ईर्षा खुजली है, हर्ष और विषाद्‌ 
यहुत-से अद्द हैं 

ममता दादु-ममताकों दद्रोंग (दाद) कहा है। दहु- 
मण्डल# लाल होता है भौर उसमें खाज होती है | इसकी गिनती क्षुद्र 
कुष्ठमें है । इसके खुजानेमें बढ़ा सुख मिलता है, जितना खुजाया जाय 
उतनी ही खुजानेकी इच्छा बढ़ती जाती है। पीछेसे बड़ा कष्ट होता है । 
शरीरके मलसे उत्पन्न जूँ; छीख आदिसे यह ददुमण्डलबाली फुनसी 
होती है 

ममताकी भी यही दशा है। समता भी मनकी क्षुद्र दुष्ता है। 
मसताके सघर्षमें बडा सुख मिलता है, और बढता ही जाता है पर अन्त- 
में बढ़ा कष्ट होता है | शरीरसे उत्पन्न वारू-बच्चे तथा सम्बन्धियोंमें 
ममता होती है इसीलिये ममताको दद्वुरोग कहा । 


कंडु इरपाई-कण्ट्टमे+ छोटी-छोटी बहुत-सी फुनसियों होती हैं, 


# सकण्ड्रागपिटिक दद्भुमण्डलमुहत्म्‌ । ( माधवनिदान ) 
* नामती विशतिविधा, वाक्षाखत्र मलेझूधवा"। 
तिलप्रमाणमथानवर्णो केशाम्बराश्रया ४ 


श्ड 


शतपश्ध चौपाई कि 


उनसे खाब भी होता है; खुजली द्वोती ऐ। दाह द्वोता दे | यद भी धुद्र 
कुछ है, जूँ और लीस इसके मी कारण दे। दाद और सुलदीम भेद 
यह है कि खुजडीमें छोटी फुनसियों बहुत होती है।पर उनका फोई 
मण्डल नहीं होता, दादमे मण्डल होता है। खुलनीम दाह द्ोता ऐ) 
दादमें नहीं होता ४। 

दूसरेके उत्कर्षफों न सहना ही ईपां है। ईपोके विषयोकी मी नहीं 
इसीसे छोटी-छोटी फुनसियोंफी भाँति मानसिक शरीरमे विकार ता 
है, और उन विकृत स्थछोसे मल्लाव होता ऐैँ। ममतावाली वस्तु, 
अपने गोल ( मण्डल ) की हैं, ईपावाली नहीं है शसल्यि ईर्पा (कण्डु) 
में मण्डल नहीं होता । इंपामे दाह होना तो स्वाभाविक ही है। इस 
लिये ईघांकों कण्डु कहा । 

हरपष विषाद गरह वहुताई-दष्प्राप्ति या इश्प्राप्तिवी आणासे 
हर्ष और इष्के वियोंग तथा वियोगके भयसे विषाद होता है | दृर्घ-विधाद 
भी मनोविकारविशेष है । हर्प और विषादमें मनुष्य उन्मत्त हो जाता 
है। इसीलिये इनकी उपमा श्रहकी बहुताईसे दी है। 

वैद्यकमें देव, असुर, गन्धवे, यक्ष, पिशाच, राध्षसादि बहुत-से 
ग्रह कहे हैं|, जो उन्माद उत्पन्न करते हैं, किसी ग्रहमें मनुष्य दर्पित होता 
है और किसीमें विषादयुक्त होता है, पर है उन्माद ही | जिस भाँति 
उन्मादमें मनुष्य उत्तम, मध्यम, निकृष्ट चेष्टाएँ प्रहोंकी प्रकृतिके अनुसार 








जन + ओजिीयओओओ 


बहुपादाश्वच सृध्ट्माक्ष यूका लिक्षाश्व नामत । 
द्विधा ते कोठपिडिका कण्ड्गण्डान्‌ प्रकुव॑ते ॥ (माधवनिंदान ) 
# सूक्ष्मा चहथ पीडका स्ताववत्य वामेत्युक्ता कप्डुमत्य, सदाहा«। 





( माधवनिदान ) 
| देवग्रहह. पौर्णमासा[मसुरा. सन्ध्ययोरपि | 


गन्धर्वो, प्रायगोड्टम्यां यक्षात्ष प्रतिपयथ ॥ श्त्यादि 


(मापवनिंदान ) 


२११ सत्त प्रश्ष 


करता है, पर वे सब चेशए उन्मत्तचेश ही है। इसी भांति उत्तम; 
मध्यम, अधम इशनुसार हृष-विषादकी अनेक चेशएँ होती हैं, पर वे 
सब चेष्टाएँ उन्मत्तचेशकी भाँति परिणाम दुःख देनेवाली हैं। इसी- 
लिये हृष-विषादको प्रहकी वहुतायत कहा | 


परसुख देखि जरनि सोइ छई। 
कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई ॥६०॥ 


अर्थ-पराये खुखकों देखकर जो जलन होती है, उसे क्षयी 
रोग ( समझिये ) और दुष्रता तथा मनकी कुठिलछता छुष्ठ 
रोग है । 


परखुख देखि जरनि-भाव यह कि जिससे पराया सुख देखा 
न जाय; देखते ही जिसे जलन पैदा हो, उसे समझ्िये कि बड़े दुःखर्मे 
फँस गया, क्योंकि यह तो संसार है, किसीको सुख किसीकों दुःख बना 
ही रहता है, ओर वह सुख देखकर जञ करता है; इसलिये ऐसा कोई 
समय ही नहीं हों सकता जब कि उसे जलन न रहे | इस जलनसे उसके 
सदगुर्णोक्ी दिन-रात हानि होनी आरम्म हो जाती है और अन्तर्म सभी 
सद्गुणोंसे रहित हो जानेपर उसका घोर पतन हो जाता है । 


खोइ छई-एऐसे जलनेवालेकों समझ लीजिये कि राजयक्ष्मा ( क्षयी ) 
की बीमारी हो गयी, उसे सदा ज्वर बना रहता है; अनेक उपद्रव उठ 
खड़े होंते हैं, और अन्तमें प्राण लेकर ही छोड़ती है। इसीलिये पर- 
सुख देखि जरनिको क्षयी कहा | क्षयी छः प्रकारकी होती है | भन्रु भी 
छः ही माने गये हैं इसलिये क्षयीका छः प्रकार होना युक्तियुक्त है | 


कुछ-यह रेग़ सब रोगोंसे विशेष चणित है। इससे शरीर ही 


बिगड़ जाता है । कुष्ठीको कोई पास नहीं बैठने देता, उसके शरीरसे 
दुर्गन्धि आती है। 


दुष्टता मन कुटिलई-मनका दोषयुक्त होकर सरल्ताका त्याग 
करना; अर्थात्‌ मनमें दूसरी बात और वाणी तथा कर्मसे दूसरी बात 
प्रकाशित करना कुटिल्ता हैं| भाव यह कि कुटिलता ही कुष्ठ है | 
कुटिलका दुर्नाम हो जाता है; कोई उसके साथ व्यवह्वार नहीं चाहता; 
उसका पतन बड़े दुःख और दुर्नामके साथ होता है। इसलिये कुटिल्ता- 
को हा रोग कहा । कुष्ठीका ससगे करनेसे दूसरोंकों भी यह बीमारी हो 
जाती है । 


अहंकार अति दुखद डमरुआ | 
दंसभ कपट सद सान नहरुआ ॥ 


जर्थ-अति डुध्ख देनेचाछा अहंकार डमरुआ रोग है (और) 
२ 
दृम्म, कपट, मद ओर मान नहरुआ है| 


अहंकार अति दुखद्‌ू-भाव यह कि अहकारसे बढ़ा दुःख होता 
है। उसका रूप वेढगा हो जाता है । उसकी झकछ देखनेसे छोगोको 
चिढ होती है । रोग बढ जानेसे प्रत्येक व्यवहास्मे उसे बडे-बढ़ें कष्ट 
हंते हैं। 

डमरुआ-प० भगवतीप्रसादमिश्रजी भदैनी काशीनिवासी एक 
अनुभवी इद्ध वैद्य हैं | उनका मत है कि डमस्आा गरगण्ड रोग है। 
“'निवद्धश्वयथुयंस्य मुप्कवलतम्बते गले? यह गलगण्डका छक्षण है | बेंघा 
हुआ शोय जो गलेमें मुप्ककी माँति छटकता है, उसे गछुगण्ड कहते 
है । मुप्का साइदय डमरुसे है, उसकी मॉति होनेसे इस रोगकों 
डमझआ कहे जानेकी बहुत सम्मायना है। छक्षण भी मिलता है। 
गल्गण्डके रोगीकों सुई चुमानेकी भाँति पीड़ा होती है, उसका रूप 
अभिमानी-सा हो जाता है, उसको देखनेसे लोगोंकों चिढ़-सी माद्म होती 
है। रोग बढ जानेसे श्वास लेनेमें पीढ़ा होती है। इसलिये अहंकारकों 
“इमरुआ' कहा । 


२१३ सह मन्ष 


दंभ कपट मद मान-ढकोसछा, छल, गरमी, एऐंट ये सब 
परस्पर सम्बद्ध होकर एक सूज़मे परिणत हो जाते हैं | रोगीकी प्रगतिसे 
इनका प्रकाश हो जाता है। ये बढते ही जाते हैं; बड़े यजसे इनकी 
रक्षा करनी पड़ती है; यदि भज्ञ हुआ तो बड़ा भारी ढुभख होता है। 

नहरुआ-यह रोग राजपूतानेकी ओर होता है । इसे स्नायुज 
कहते हैं । दोष कुपित होकर शोथपूर्वक पैरमें घाव करते है । उस 
घावमेंसे अनेक कौट एकत्रित होकर सून्राकारमे बाहर निकलते 
हैं और बढते जाते हैं, बड़े यत्से उस सृत्रकी रक्षा की जाती है। यदि 
किसी प्रकार द्वृट जाय तो बड़ा अनर्थ करता है । इसीलिये (दंभ कपट 
मद मान नहरुआ' कहा । 


तुस्ना उद्रबृड्धि अति भारी। 
त्रिबिध इंषना तरुन तिजारी ॥६श। 


अर्थ-अति भारी उद्रचृद्धि ही तृष्णा है, और तीनों 
एपणाएँ तिजारी हैं । 

तृस्ना-विष्य-प्राप्तिकी प्यासकों तृष्णा कहते है। यह प्यास मिटती 
नहीं, दिनपर दिन बढ़ती जाती है । शरीर घटता जाता है, बल क्षीण 
हुआ जाता है, पर तृष्णाकी इृद्धि नहीं रुकती। इसी भॉति जिसको 
उदररोग हो जाता है, उसका शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने 
लगता है; पर उदर बढता ही जाता है। उदरकी अति वृद्धि हो जानेपर 
इतिश्री होती है | 

जिविध ईषना-भाव यह कि एबणा तीन हैं; यथा-- 

सुत बित छोक ईंघना तीनी । किनकर भति इन्ह कृत न सलीनी ॥ 

तरुन तिज्ञारी-भाव यह कि झुरू-शुरूमे जब तिजारी आती है 
तो बड़े वेगसे वड़ा जाड़ा देकर आती है, पीछे उसका वेग क्रमठाः कम 
होने लगता है| इसलिये तरुण तिजारी कहा | तिजारी जल्दों छूठती 


शतपशञ्च चौपाई १९४ 


नहीं, एक दिन अन्तर देकर आती है। इसके तीन भेद शास््रकाररोने 
माने हैं। इसी भाँति सूक्ष्म शारीरम एपणा बड़े वेगसे आती है; और 
यढ़ी जड़ता उन करती है। इसका छूठना महा कठिन है | बीच- 
बीचमें शान्त भी हो जाती है; पर फिर आ जाती है। खुत, वित और 
लोकभेदसे इसके भी तीन प्रकार है। 


जुग बिधि ज्वर मत्सर अबिबेका । 


कहूँ लगि कहों कुरोग अनेका ॥६२॥। 


अथ-मत्सर और अविवेक दोनों प्रकारके ज्वर है; कद्दाँतक 
कहूँ अनेक कुरोग हैं । 


जुग विधि ज्वर#-भाव यह कि ज्वरके दो भेद हैं--( १) माहेश्वर 
और (२) वैष्णव | इन दोनोंके अवान्तरभेद बहुत हैं, यथा-- 
माहेश्वर प्वस्के आठ भेद हैं--( १) बातज्वर, (२) पित्तज्वर, ( ३े ) 
कफज्वर; (४) वातपित्तज्वर, (५) वातकफज्वर, (६) पित्तकफ- 
ज्वर; (७) सन्निपात और (८ ) आगन्तुज । 

वैष्णव ज्वरके पॉच भेद है--( १) सतत, (२) सतत; (३ ) 
अन्येद्ु, (४) तृतीयक और (५) चत॒र्थक ! इन भेदोंके भी उपभेद 
हैं । वेष्णव ज्वर्को विधम ज्वर कहते हैं | पहिले माहेश्वर ज्वर रुद्रकोप- 
से उत्पन्न हुआ। फिर उससे भी बली पीछेसे वैष्णब ज्वर भ्रीकृष्णसे 
उत्पन्न हुआ | यह ज्वर घातुगत होता है । 


मत्सर अविवेका-भाव यह्द कि जिस भाँति स्थूल दरीरमें ज्वर 
और विपम ज्वर होता है; उसी भांति सूक्ष्म शरीरमें अविवेक और 


नन्जज जीत +5 । 


# देहेन्द्रियमनस्तापी सर्वरोगाअजो. बली ! 
ज्वरः प्रधान रोगाणामुक्तो भगवता पुरा॥ 
+ दोषोव्पो5द्वितसम्मृतोीं ज्वरोत्यष्ल वा पुन । 
भातुमन्यतम प्राष्प करोति विपमज्वरस्‌ ॥ 
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मास्सर्य# है। जिस मॉति ज्वर देहेन्द्रयमनस्तापी सर्वरोगाश्रअ' और बली 
है, उसी भाँति अविवेकसे भी देहेन्द्रिय-मनकों ताप पहुँचता है, यथा-पर 
मत्सर| स्वमावगत होकर सतत ताप पहुँचाया करता है, इसीसे इसकी 
उपमा विषम ज्वरसे दी गयी । इसी भौति यदि विचार किया जाय तो 
सम्पूण भेदोपभेद, अवान्तरभेदोंके साथ जिस भॉति शारीरिक ज्वरका 
विस्तार वैद्यकशास््रमे है वैसे ही विस्तारफ़े साथ मानसिक ज्वरोके भेद 
कहें जा सकते हैं । 

कहँ छगि कहाँ-भाव यह कि समझनेके लिये इतना बहुत है । 
निदान सब रोगोंका एक ही है; और उपशय भी मुझे एक ही कहना 
है, दिग्दशनके लिये ग्यारह रोगोंका परिचय भी दे दिया । अब इस 
विषयको वूल देना व्यर्थ है। 

कुरोंग अनेका-भाव यह कि सुरोग तो मैंने कहा नहीं; क्‍योंकि 
उन्हें आगे चलकर कहना है, केवछ कुरोंग कहना था, वे भी बहुत हैं। 
जिसकी दवा न हो वही कुरोग है, यथा-- 

एहटि कुरोगकर ऊौपध नाहीं। 


दो०-एक व्याधिबस नर सरहिं ए असाधि बहु ब्याधि। 
पीडहिं संतत जीव कहूँ सो किमि लहे समाधि॥ 
अर्थ-पक व्याधिके चशंमे पड़ जानेसे आदमी मर ज्ञाता 

है, ये तो असाध्य व्याधियाँ हैं, और अनेक हैं। ये सदा जीचों- 


को पीड़ा दिया करती हैं फिर जीच समाचिक्रो कैले प्राप्त हो ? 


एक व्याधिवस-भाव यह कि व्याधिकी तीन दछ्लाएँ होती हैं--- 
सुसाध्य; कष्टसाध्य और असाध्य । सो मनुष्य तमीतक जीता है, जबतक 
व्याधिके वशमें नहीं आ गया। व्याधिके वशर्मे आ जानेपर फिर नहीं 


# सब प्राणियोंमें असहिष्णुताकों मात्सये कहते हैं । | 
+ परोत्कर्पासहिष्णुता ! 


3 
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बचता, इसलिये सुसाध्य व्याधिकों भी छोटी न माननेके लिये आदेश 
है, यथा-- 


रिपु रुन पावक पाप॑ प्रश्च॒ जद्दि गनिआ न छोट करि । 
इसी भांति एक भी मानस व्याधि उपेक्षणीय नहीं है । 
नर मरहिं-भाव यह कि एक शारीरिक रेगफ़े वशमें पड़ जानेसे 


रोगी जिस मॉति मर जाता है, उसी भाँति एक मानसिक रोग भी 
प्रमादके लिये यथेष्ट है; क्योंकि सच्ची मृत्यु तो प्रमाद है । 


एप असाधि चहु ब्याधि-भाव यह कि सन्निपात, झूछ, उदर/ 
क्षयाद उपपत्तिसे ही असाध्य हैं और स्थूछ शरीरमें तो इन सर्बोका 
साथ ही समागम दुर्घट है, पर मानसिक शरीरमे ये सब एक साथ ही 
होते हैं। 

खसंतत पीडहिं जीव कहँ-जीवॉको सदा पीड़ा दिया करते हैं 


अर्थात्‌ उदाराबखामें सदा बने रहते हैं। कहना नहीं होगा कि मिन्न- 
भिन्न रोगोंकी पीडाओंमें भी विचित्रता है । 


सी किमि रहे समाधि-समाधि निर्विकार चित्तसे ही साध्य 


है। समाधि ही मनकी खख्॒ता है। जो मन सतत अनेक प्रकारकी 
पडाओसे विकछ है, उसे खस्थता कहाँ ९ 


दो०-नेम धर्म आचार तप ज्ञान जज्ञ जप दान । 
भेषज पुनि कोटिन नहीं रोग जाहिं हरिजान ॥ 


अर्थ-नियम, घमे, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान 
( इत्यादि ) करोड़ों दवाएँ है, पर हे दरियान | रोग नहीं ज्ञाते। 
नेम घर्म आचार तप-शान) यश; जप; दान, शौच, सन्तोष; 


तप, खाध्याय और ईश्वरप्रणिधानकों नियम कहते हैं | श्रुति, स्मृति, 
सदाचारके अनुकूल बतावकी आचार कहते हैं। खधमोनुष्ठानकों तप , 
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कहते हैं । समदर्शित्वको ज्ञान कहते हैं | देवताओंके लिये द्रव्यदानको 
यज्ञ कहते हैं | मन्त्रके बार-बार पाठकों जप कहते हैं। अपना खत्व 
हटाकर दूसरेके खत्वके स्थापनको दान कहते हैं । ये सब मानसिक रोगके 
ओऔषध हैं । शौचसे स्वाज्ञजुगुप्सा और दूसरेसे असंसर्ग होता है । सन्तोष- 
से अनुत्तम सुख छाम होता है। तपसे अशुद्धिका क्षय होता है। 
स्वाध्यायसे इष्ट देवताका दर्शन होता है। ईश्वस्प्रेसे समाधिकी सिद्धि 
होती है । घर्मसे अभ्युदय निःश्रेयस होता है। आचारसे अन्तःकरण 
शुद्ध होता है। श्ञानसे मोक्ष होता है। यशसे खग मिलता है । जपसे 
सिद्धि होती है। दानसे दुर्गतिका नाग होता है | 

भेषज पुनि कोटिन-भाव यह कि इतने ही औषध नहीं, 
सम्पूर्ण वेद, गास््र; पुराण, इतिहास, तन्त्र; दर्शन सब इन्हीं औषधधेसि 
भरे पडे हैं। दुःखकी निद्गत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति सबका ध्येय है | 
इस ध्येयमें महा नास्तिककों भी बोलनेका कोई अवसर नहीं है | 


दरिजान-भाव यह कि आप साक्षात्‌ हरिके यान हैं, आपको 
खय यह रोग हुआ तो औरोंकी गणना ही क्या है! 


रोग नहीं जाहिं-भाव यह कि दवा करनेसे सम्भवतः दब जाते 
हैं। पर निर्मूल नहीं होते, फिर उमड़ आते हैं और जब रोग ही नहीं 
गये तब दवा कैसी ! अतः वे औषघ अकिश्चित्कर हैं | 


एहि बिधि सकल जीव जग रोगी । 
सोक हषे भय प्रीति बियोगी॥ 


अर्थ-इस विधिसे संसारके सब जीव रोगी हैं, ( सबको ) 
शोक, हे, भय,भीति और वियोग दै। 


सकऊछ जीव जग-भाव यह कि ये रोग केवल भनुष्योंमे ही 
नहीं हैं, जितने पशु-पक्षी-कीट-पतज्ञ हैं, सभी इन रोगोंसे दुखी हैं। 
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भेद इतना ही है कि वे रोगकी चिक्रित्साका यत्ष भी नहीं कर सकते 
और मनुष्यद्वारीर तो इस यत्के लिये मिला ही है | 

एद्धि विधि रोगी-भाव यह कि सन्निपातमें दुर्वाद भी कर रहे 
हैं, झूछ भी हो रह्य है, खाज भी उठ रही है; उन्माद भी है; क्षयीकी 
खॉसी अलग चल रही है, कुछ अलग दुः्स दे रहा है; नहरुआ अलग 
हुआ है, गलगण्डसे सिर तना जा रहा है, उदरइद्धेसे हिलना कठिन 
है, ज्वर्का वेग ऊपरसे है, चेन किसे कहते है; जानता ही नहीं | 

हर्ष सोक भय प्रीति वियोगी-भाव यह कि इस दुर्दशामे भी 
एकरसता नहीं, कमी हृर्षसे उछऊ पड़ता है; कभी शोफसागरम टूस 
जाता है, कमी भयभीत हो उठता है, कमी प्रेममें आ जाता है और कभी 
वियोगमें हाय हाय करता है, यथा-- 

दीनबछु सुखतिधु कृपाकर कारुनीक रघुराई । 

सुनहु नाथ सन जरत त्रिविध ज्वर करत फिरत थौराई ॥ 

कबहेँ जोगरत भोगनिरत सठ हड वियोर बस होईं। 

कबहुँ मोहबस द्वोह करत वहु कबहुँ दुया अति सोई ॥ 

कबहुँ दीन सतिदध्दीन रकतर कवहूँ भूप अमिसानी । 

कबहुँ मूढ पंडित विडम्बरत कब्रहुँ घरमरत ज्ञानी ॥ 

कबहुँ देख जग घनमय रिपुमय कवहुँ नारिसय भासे । 

संखति सजन्निपात दारुन दुख विश्वु दरिकृपा न नासे ॥ 

संजम जप तप नेस धरस धत बहु सेपज समुदाई | 

तुलसिदास भवरोग रामपद्‌ प्रेमहीन नहि. जाई॥ 


मच (विनय० ) ' 
मानसरोग कछुक में गाए। 


हहिं सबके लखि बिस्लेन्ह पाए ॥ ६३१॥ 


जथे-कुछ ( तो ) मानखरोग मैने गाकर कहे, ( ये ) है तो 
खबकी (पर ) विरलोहीने देख पाया है । 
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कछुक मैं गाए-भाव यह कि वर्णन तो मैंने थोड़े ही रोगोंका 
किया, परन्तु यिस्तारके साथ किया, संक्षेपमें विस्तारसे वर्णन करनेकी 
विद्या शायद गोखामीजीको ही आती थी । बहुत बड़े-बड़े -विषयोंको 
इन्होंने रूपकर्मे ऐसा बाँध दिया है कि विस्तृत वर्णनके साथ वे उन्हीं 
रूपकोमें बेचे पड़े हैं । जितना ही उपमा उपभेयके गुण, क्रिया; खभाव और 
सम्बन्धका विचार करते जाइये उतना ही उस विषयका विस्तार होता 
चला जाता है | 

भानसरोग-भाव यह कि 'सुनहु तात अब मानस रोगा” से जिस 
विपयका उपक्रम किया था; अब “मानस रोग कछुक में गाए! कहकर 
उसीका उपसहार कर रहे हैं । 

हहिं सबके-भाव यह कि “जिनते दुख पायें सब छोगा? का यह 
सक्षिप्त अनुवाद है। रोगके अस्तित्वका प्रमाण दुख पाना ही है, और 
सब लोग दुःख पा रहे हैं, इसलिये सबको हैं । 

रूखि विरलेन्द्रि पाए-भाव यह कि मानसरोगमे ही यह 
विशेषता है कि रोगीकों यह पता भी नहीं चछता कि हम रोगसे छुखी 
हो रहे हैं, वह दुःखके कारणको बाइर खोजता है, यथा-- 

अनविचार संसार भद्दा रमणीय भयंकर भारी। 


ऐसा कोई विरला ही होगा जिसने छख पाया हो कि हमको रोग 
है, इसीसे दुखी हो रहे हैं । 


जाने ते छीजहिं कछु पापी । 
नास न पावहिं जन परितापी॥ 


अर्थ-ज्ञान जानेसे ( ये ) पापी कुछ छीजते हैं, पर ( ये 
जन परितापी नादको नहीं प्राप्त होते । कम 


है जन परितापी पापी-भाव यह कि जिनका हिंसापर अतिप्रेम 
है; जो जन परितापी हैं, वे दी पापी हैं, यथा--- 
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द्विंसापर अति प्रीति तिनके पापदिं कवन समिति 0 

काम, क्रोधादिकी हिंसापर अत्यन्त प्रीति है, ये सबको पीड़ित किया 
करते है, न चाहनेपर भी ज़बरदखी पाप करा ही देते हैं । इसीलिये 
इन्हें खल भी कहा है । 

जाने ते कछु छीजहिं-भाव यह कि ये मित्रके रूपमें आकर 
सदगुणोंका हरण करते हैं । इन्हें लोग शत्रु रूपसे नहीं जानते; इसीसे इन्हे 
चोर भी कहा है, यथा--/मत्सर मान मोह मद चोरा' सो इनके खरूपकी 
पहचान हों जानेपर चोरी कम हो जाती है । ये अद्भुत रोगरूप हैं; जो 
दवासे तत्कालके लिये दबमात्र जाते हैं, पर जाते नहीं, और पहचाने 
00 हो जाते हैं। जब मनुष्य जान छेता है कि काम; क्रोधार्दि 
व्याधि हैं, तव काम, क्रोघादिके बल्यत्‌ आ जानेपर भी उनपर अहिंतकर 
भावना होनेसे उनका वेय क्षीण हो जाता है, तनु अवस्थाको प्राप्त होते हैं। 

नास न पावहिं-भाव यह कि अस्मिता ( अभिमान )) राग 
(काम ); देष (क्रोध), अमिनिवेशक्की चार अवस्थाएँ. होती हैं“: 
(्‌ १) प्रसुत, (२) तनु, (३) विच्छिन्न और (४) उदार | जब 
चेतमें ये शक्तिमाजसे रहते हैं अथांत्‌ बीजमावसे अचस्थान करते है. तब 
प्रसुत्त कहलाते है, यथा--मनहु बीररस सोबत जागा ।* प्रतिपक्ष 
भावनाज़े मारे हुए तनु अवस्थाको प्राप्त होते हैं, यथा--- 

पालि परमद्दित जासु प्रसादा | मिलेउ राम तुम ससन विपादा ॥ 


श गायब हो-होकर फिर-फिर प्रकट होनेको विच्छिन्न अवस्था कहते 
) यथा-- 


राम यचलु सुनि कछुक जुढाने। कद्दि कछु रूखन बहुरि सुसुकाने ॥ 
विषयमे लव्धबृत्तिकको उदार कहते हैं, यथा-- 
परम क्रोध भीजहिं सब द्वाथा | 


कप ५ के 
5 सोयेनेम, घम, आचार, तपसे विल्छिन्न हो जाते हैं; पहचाने 
जानेसे तनु दो जाते ६, योगावस्थामें प्रसुत्त हो जाते हैं, पर प्रक्षीण नहीं 


२२१ सत्त प्रश्च 





होते । यह पॉचवीं अवस्था है। जब बीज जल जाय और विषयवारि 
पानेपर भी अद्भुरित न हो, तब उनकों अक्षीण कहते हैं | 


बिषय कुपथ्य पाय अंकुरे | 


मुनिहु हृदय का नर बापुरे ॥६४॥ 


अथ-मुनिके हृदयमें भी (ये) विषय कुपथ्य पाकर 
अंकुरित हो उठे, मनुष्य वेचारे क्‍या हैं १ 
झुनिहु दृद्य-माव यह कि मुनि शञाननिधान हैं । उनकी 
ज्ञानामिसे छेश दग्धवीज-से हो गये हैं, और मुनिका छ्ृदय भी विषयरससे 
रूखा होनेके कारण ऊसर-सा है, यथा-- 
बरह्मचर्यव्तरत मतिधीरा । तुमद्दि कि करें भमनोभव पीरा ॥ 
विपय कुपथ्य-भाव यह कि जिस भोति कुपथ्यसेवनसे व्याधि 
उत्पन्न होती है और कुपथ्यसे ही बढ़ती है, उसी माँति मानसरोगके 
लिये विषय ही कुपथ्य है; इसीसे मानसरोग बढ़ते हैं । 
पाय अंकुरे-भाव यह कि जो नाननिधान मुनि हैं, उनके लिये 
समझा गया था कि केश प्रक्षीण हो गये हैं | पर इस बातके उदाहरण 
सौ-पचास नहीं, बल्कि अनेक हैं कि जहाँ प्रक्षीण समझे गये थे 
वहां भी वे प्रदुसमात्र यें। विषयकुपथ्यकों पाते ही ये अड्डूरित हो 
उठे। अब उन्हें प्रशीण केसे समझें ? यथा--- 
देखि रूप मुनि बिरति बिसारी। बी बार रूुगि रहे निहारी ॥ 


राम कृपा नासहिं सब रोगा। 
जो इहि भाँति बने संजोगा॥ 


अर्थ-यदि इस भाँति संयोग जुट ज्ञाय (तो) रामकृपासे 
खब रोग नष्ट दो जाते दे । 
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जौ वनै-भाव यह कि तब सिद्धि निश्चित है; ज्ञानमार्गकी भोति 
सयोग बन जानेपर भी सिद्धि अनिश्चित नहीं है, यथा-- 
अस संजोग ईस जौ करई। तबहु कदाचित सो निरुषरई ॥ 


क्योंकि शानमार्गम विघधय बाधक हैं, कामक्रोधादि केवल प्रसुप्त 
रहते हैं, विषय पाते ही जाग उठते हैं, यथा-- 
जाग्यों सनोभव मझुएुड सन । 


इद्दि भाँति संजोगा-भाव यह कि रोगनिवृत्तिके साघन--( १ ) 
वैद्य, ( २) अधिकारी रोगी, (३) सयम, (४ ) औषध और (५) 
अनुपान--यदि इकट्ठे हो जायें। पहले सद्दैध नहीं मिलते; मिले तो 
शेगी मनखी मिला । दोनो ठीक होनेपर सयमका ठिकाना न हो सका । 
सयम भी किया तो पहाड़से सजीवनी मूलि कौन छाये ? सब ठीक हुआ 
तो अनुपान न जुटा । और किसी एक़के भद्ध होनेसे सिद्धि अनिश्चित 
हो जाती है, परन्तु यदि वन जाय तो सब रोग नष्ट हो जायें । 


रामकृपा-माव यह कि रामकृपा होनेपर भी तीन कृपाकी 
और आवश्यकता ऐ--(१) गुरुकृपा, सो यहाँ सद्देश्य सदूगुरु 
है, (२) शालकृपा--वेद-पुराण पावन पर्वत हैं, इन्हींमे सल्लीवन मूरि 
मिलती है, सो शास्त्रकृपासे सजीवन मूरिकी प्राप्ति होती है यहाँ वही 
ओऔपधघ है, और (३) आत्मकृपा--इसके बिना कुछ हो ही नहीं 
सकता । वैदके वचनपर विश्वास, सयम और अनुपान तो आत्मकृपापर 
ही निर्भर है। यह सब होनेपर रामकृपाकी पात्रता आती है। नहीं तो 
रामकपाम तो घाटा नहीं है। रामकझृपासे ही नरदेह मिली है, और 
रामकृपाकी अनुकूल वायु बरावर चल रही है, आत्मकृपा बिना उससे 
कोई छाम उठानेवाला नहीं है| 


नासदिं सब रोगा-भाव यह कि सूर्यनारायणकी कृपा बरावर 
होती चली जाती है, पर रूईका गद्य न जला। सूर्यकान्त्माण और 
जलानेवाला दोनों इकटठे हो जायें तो गठ्य जला जलाया ही है । इसी 


शरेरे सप्तप्रश्न 


भाँति सूर्यमारायणक्ी मॉति रामकृपा बराबर होती चली जाती है, कोई 


आत्मकृपावाला सूर्यकान्तमणि छेकर अक्स डालकर जलाने आवे तो ये 
छेश जले जलाये ही हैं। 


सब रोगोंकी जड़ मोह है। इसके नाश होनेपर सब रोग आपसे 
आप नष्ट हो जाते हैं | अतएवं उपयुक्त तीन कृपाओंके साथ रामकृपा 
होनेसे मोह नष्ट हो जाता है; छेश प्रभीण हो जाते हैं । 


सदगुरु बेद बचन बिखासा। 


+ [पे कर 
संजम यह न बिषयर्क आसा ॥१५॥ 


अर्थ-सद्गुरु वेच्यके चचनपर विश्वास हो और संयम यद्द 
है कि विषयकी आशा न हो | 


सदुगुरू-माव यह कि जिसके वचनसे मोहका नाश हो वही 
सद्गुरु है; यथा--“महा मोह तमपुज जासु बचन रब्रिकर निकर! | 
अर्थात्‌ श्रोत्रिय त्रह्मनिष्ठ ही सदगुरु है | केवल ब्रह्मनिष्ठ होनेसे वह अपना 
काम चला सकता है, गुरु होनेकी योग्यता है, फिर भी भोनिय न होनेसे 
वह सशयका नाश नहीं कर सकता, यथा--- 

बंदों प्रथम भसदहीसुर चरना। मोह जनित संसय सब हरना ॥ 


बिना गुरुके अनानका नाश नहीं हो सकता, और बिना उसके 

नाशके भवसिन्धुको पार करना असम्मव है, यथा-- 
गुरु बिनु भवनिधि तरे कि कोई । जौ विरंचि संकर सम होईं ॥ 
गुरु विनु द्ोह कि ज्ञान क्वान कि द्वोइ बिराग बिनु । 

बैद-भाव यह कि जिस भांति वैथ रोगीके रोगकों पहचानकर 
उसकी अवस्थाके अनुसार औषघका विधान करता है, उसी भॉति 
सदगुरु शिष्यके मानसिक रोगोंका तारतम्य समझकर तदनुसार मन्त्र, 
ध्यानादिकी व्यवस्था करता है। बैद्यके यदि निदानमें चूक हुई तो 
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उपयुक्त औषध नहीं दे सकेगा । अतः सदवेधकी दी चिकित्सा करनी 
चाहिये । यहाँ सदगुरु ही सद्देध है। सो सदगुरुके पास जाकर प्रार्थना 
करे। यथा-- 


तब मैं कष्ठों कृपानिधि तुम सर्मज्ञ सुजान। 
सगुन॒ ब्रह्म अवराधन, सोहि. कहों भगवान ॥ 


चचन विखासा-भाव यह कि गुरुका लक्षण कहकर अधिकारी 
शिष्यके विषयमें कहते हैं | गिष्यको गुरुफे वचनपर विश्वास होना चाहिये, 
क्योंकि 'कौनिहु सिद्धि न ब्िनु विसवासा' बिना विश्वासके कोई सिद्धि हो 
ही नहीं सकती । यदि विश्वास न हुआ तो गुरु करना ही व्यर्थ है | 
संज़म यद्द-भाव यह कि रोगके अनुसार वैद्य सयमका विधान 
करते हैं | रोगी निबंछ है तो उसका स्नान रोक दिया जाता है, किसी 
रोगीका नियत समयके लिये भोजन रोक दिया जाता है, अनेक प्रकारसे 
पथ्य कराया जाता है। सो मानसिक रोगीके लिये यही सयम है कि बह 
विषयकी आशा न करे । क्योंकि विषय ही कुपथ्य है, उसकी आशा 
रखनेवाल्य आरोग्यताके सुखसे वश्चित रहेगा | रोगी विषयकी आशा 
छोड़कर भगवानकी आशा करे, यथा --- 


है तुलझसीके एक गुन अवगुननिधि कट्ट छोग | 
एक भरोसो राचरो राम रीक्षियि जोगण 


(दोहावली ) 

न विषयके आखसा-विषयकी आशा रखनेसे चित्तवृत्ति विधय- 

की ओर रहेगी, रामकी ओर नहीं हो सकेगी | अतः कोई दवा काम 

नहीं कर सकेगी | विषयकी आशा त्यागते ही चित्त सिमिव्कर भगवान- 

'की ओर आ जावेगा | अतः विषयकी आशा त्यागना ही यहाँ सयम 
है । फिर तो दवा देनेकी देर है, असर होते देर नहीं छंगेगी । 


श्श्ण सघ्त प्श्ष 


रघुपति भगति सजीवनि मूरी | 
अनूपान श्रद्या अति रूरी॥ 


अर्य-रघुपतिसक्ति ही संजीवनी बूटी है, और अति 
झुन्द्र श्रद्धा ही अज्ुपान दै। 


सजीवनि मूरी-माव यह कि सजीवनि मूरि पावन पर्वतपर मिलती 
है, उसे सब वैद्य नहीं पहचानते, सद्देध ही पहचानते हैं। यह मूरि 
अखाध्य रोगोंका प्रशमन करनेमे समर्थ है। रोगोके लिये अवधि है, 
जिसका उल्लथन कर जानेपर रोग असाध्य हो जाते हैं। सो ये मानसिक 
रोंग न जाने कितने जन्मके हैं । ये सब-के-सव असाध्यरूपसे ही मनमें 
अवस्थित हैं। सिवा सजीवनि मूरिक्रे अन्य कोई औपधघ इनको दूर करनेमे 
समर्थ नहीं है | इस मूरिके भी सजातीय और खगत भेद है। किस 
रोगीपर किसका प्रयोग किया जायगा, इस बातका निर्णय सद्देय ही 
करेगा है उसीके पास सब प्रकारकी सजीवनी बूटीका सम्रह होना 
सम्मव है | 


रघुपति भगति-भाव यह कि सगुण बह्म रामकी सजीवनी भक्ति 

चेंद-पुराणरूपी पावन पर्व॑तोपर मिलती है। सद्दै्य सदगुरु ही जानते हैं । 
रामरहस्प उपनिषद्‌में विस्तारके साथ वर्णन है | अनेक प्रकारके मन्त्र हैं 
और प्रत्येक मन्त्रके ध्यान एथक्‌-प्रथक्‌ कथित हैं । और भी उपनिषदों 
तथा पुराणमिं मन्त्र तथा ध्यानोंका वणन है, अनुष्ठान-विधि कथित हैं, 

उन्हींक्े पास इन सबका सग्रह है। वे ही जानते हैं कि कौन-सा मन्त्र 
किस प्रकृतिके पुरुषके लिये अनुकूल होगा | सिवा सजीवनि मूरि रघुपति- 
भक्तिके और कोई उपाय ऐ,से मानसिक रोगीके दृदयमें मरी-सी पड़ी 
हुईं भक्तिकों जीवनदान करनेंमें समथ नहीं है। काम-क्रोधादि रोगौसे 
अस्त मनुष्यकों मन्दाभि होती है; उसे नवधा भक्तिकी ओर रुचि ही नहीं 
होती, भक्ति-चिन्तामणिकी ओर वह कब जाने लगा ! अतः पहले उसे 

श्‌५ 
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नीरोंग करके उसकी अमि बढानी चाहिये; जिसमे वह भोजनरूपी नवधा 
भक्तिका सेवन करने लगे | तब कुछ दिनोंमे साधु-सज्ञति करते-करते 
रामऊथाश्रवण करते-करते उसे भक्ति-चिन्तामणिक्री भी प्राप्ति हो 
जायगी | इस समय उसे सजीवनी भक्ति राममन्त्रदीक्षाकी आवश्यकता# 
है, यथा-- 
राम मन्न मोहि द्विज घर दीन्हा। सुभ उपठेस विविध विधि कीन्हा । 
सो मन्त्रदीक्षा तथा शुभ उपदेश गुरुक़पा है, उन उपदेशोपर 
विश्वास करनेसे शास्त्रकृपा भी हो जाती है, नीरोग होनेक्े लिये तन मन- 
घनसे प्रयज्ञ करना ही आत्मकहृपा है। भन्त्रजप करने तथा रामपर 
इृढ विश्वास रखनेसे रामहझुपा भी हो जायगी, तब रोग नष्ट हो जायेंगे । 
अनूपान भ्रद्धा आंत रूरी-अंति रूरी भद्धाका अर्थ है झुद्ध 
सास्विक्री श्रद्धा | झुद्द साक्तविकी श्रद्धाऊे साथ दीक्षाग्रहण तथा अनुष्ठान 


ही अनुपान है | अनुपान ही औषधके प्रभावकों यथेप्सित कार्य करमेमें 
प्रवृत्त करता है । 


एहि बिधि भले ही रोग नसाहीं । 
नाहि त जतन कोटि नहिं जाहीं ॥६६॥ 
जर्थ-इस विधिसे खुभीतेके साथ रोग नष्ट होते हैं; नहीं 


कम 


तो कोटि यल्नले भी नहीं जाते । 


एहि विधि-भाव यह फि असाध्य रोगोेंसे ग्रसित मन भक्ति 
करनेमे सर्वथा असमर्थ है । अतः रोगेक़े दूर करनेके लिये उसे सदगुरु 
द्वारा राममन्त्रकी दीक्षा लेनी चाहिये, ग्ुरुके उपदेशपर विश्वास करके 
चलना चाहिये, विषयकरी आग्ा त्याग देनी चाहिये, सात्त्विकी भ्रद्धाके 
साथ अनुष्ठान करना चाहिये; यद्दी विधि है | 


बकननननाननन- न चने. 2 वरजिओ . अे न+ 


# वेगि विलव न कांजिये, लीजिंय उपदेस। 
मद्दा मन्न सोइ जपिये, जे जपत महेस॥ (ज० प०) 





२२७ सप्त प्रश्न 


भछे ही रोग नसाहीं-माव यह कि यह सुकर साधन है, इससे 
भलीभॉति रोग नष्ट हो जाते हैं | (भले ही! देहली दीपक न्यायसे रोगके 
साथ रहकर साधनसौकर्यका अर्थ देगा, और नसाहोंके साथ रहकर 
निमूंठ नाशका अर्थ देगा | अन्य साधन दुष्कर हैं, और उनसे रोग 
निमूल भी नहीं होते ) 

नाहि त ज़तन कोटि नहि जाही-माव _ यह कि श्रोत्रिय ब्रह्म 
नष्ठकी दी हुईं दीक्षा अमोघ है । उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता 
भगवान शड्डरसे दीक्षा पाकर ही काशीमे जीवकी मुक्ति होती है, यथा--- 


कासी मरत जन्तु अवछोकी । जासु नासबलू करों असोकी ॥ 


सात्विकी श्रद्धाके साथ दीक्षानुसार अनुष्ठान करनेसे काम- 
क्रोधादि नष्ट होते हैं, भक्ति जाग उठती है | भक्तिके जाग उठनेपर फिर 
काम-क्रोधादिसे भय नहीं रह जाता | भक्तके सामने सदा सशुण ब्रक्मकी 
दिव्यातिदिव्य कल्याणमयी मूत्ति रहती है, स्थूछ विषय उसे नहीं ज॑चते । 
अतः विधयद्वारा काम-क्रोधका वल चल जाता है | 


जानिअ तब मन बिरुज गोसाई । 
जब उर बल बिराग अधिकाई ॥ 


अर्थ-तव मनको नीरोग समझना जब हृदयमें विराग- 
का चल बढ़े, हे गोसाईं ! 


गोसाई-माव यह कि आप खवामी हैं, आपके मनका नीरोंग 
होना सेवकोंकों इष्ट है। अतः में मनके नीरोग होनेकी पहचान आपको 
बतलाये देता हूँ । इसीसे आप अनथंसे बच सकेंगे, नहीं तो मनके रोगी 
होनेका पता किसीकों नहीं चलता ! 


तब मन विरुज़ जानिअ-भाव यह कि जबतक रोग है त्तमीतक 


शतपश्च चौपाई हि 


निर्बलता है, रोगऊे हटनेपर बल आनेमें देर नहीं छगेगी । सो बलका 
बढ़ना ही रोग हव्नेका असाधारण लक्षण है । 


चल विशाग-भाव यह कि शरीरका वल और दृदयका बल ये दो 
प्ृथक्‌ वस्तुएँ हैं। बडे भारी बल्वानका दृदय निर्वल हो सकता है 
और बड़े निबंछका भी हृदय सबलू हो सकता है। दृदयका बल चैराग्य 
है। यही परमबल है । अकेले वैराग्य मोहका नाश करनेमे समर्थ है, यथा- 


प्रवक्त बैराग्य दारन अभजन तनय विपय वन दृद्दनसिच घृमकेतू । 


( विनयपनिका ) 

उर अधिकाई-भाव यह कि साधारण वैराग्यके बिना तो 
मानसिक रोगी रोगसे छूटना ही नहीं चाहेगा। वह दीक्षा लेनेके लिये क्यों 
प्रदत्त होगा ! सो वह आरम्मिक बैराग्य खधर्माचरणसे होता है उसके 


होनेपर मनुष्यको भगवत्‌-धर्ममें अनुराग होता है | तब दीक्षादि प्रक्रिया 
चलती है। यथा-- 


प्रथमहिं विप्रचरन जत्ति प्रीती | निज निज धर्म निरत श्रुतिरीती ॥ 
तेहिकर फल पुनि बिपय बिरागा । तव मस धर्म उपज अनुरागा हे 
सो खधमाचरणके बिना तो न ज्ञानही हो सकता है न भक्ति ही। 
बट ३0. . 
अतः यहाँपर 'अधिकाई' का अर्थ यह है कि वह प्राथमिक यैराग्य जब 
पुष्ट हो तब समझना चाहिये कि रोग नष्ट हो रहा है। यदि दीक्षापूर्वक 


अनुष्ठानसे वैराग्य नहीं बदा तो समझ लेना चाहिये कि अभी रोग बना 
है, अनुष्ठान ठीक नहीं हो रह है। 


समति छुपा बाढ़े नित नई। 


विषय आस दुबंलता गई ॥६७॥ 


अर्थ-छुमतिरूपी भूख नित्य नयी 


चढ़ने रूगी और 
विषयाशारूपी हुर्वेंछता चरी गयी ! हु 


्श्ण सप्त प्रश्ष 


खुमति छुचा-भाव यह कि जिस भांति भौतिक शरीरमें भूख है; 
उसी भाँति मानसिक शरीरमें सुमति है । यही भजनके लिये जलन पैदा करती 
है, और यहीं मजनका परिपाक करके विरागरूपी बल बढाती है। 
सज्ञीवनी भक्ति कुमतिका नाश करके सुमति बढ़ाती है, और ज्यों-ज्यों 
सुमति बढती है त्यो-त्यों मजनके लिये अधिक जलन पैदा होती है; 
और भजनका पाक होकर वैराग्य-बल बढ़ता है | 


बाढ़े नित नई-रोगीके रोगविनिर्मुक्त होनेपर भूख बड़ी जोरसे 
लगती है; नित्य प्रति उसका मोजन बढता चला जाता है; और जब- 
तक उसका सास्थ्य ठीक नहीं हो जाता तबतक यही दशा रहती है | 
इसी भाँति मानसिक रोग नष्ट होनेपर भजनकी ओर मन दौड़ता 
है, विघयसे मन हटता चला जाता है, जबतक कि मन स्थिर होकर राम- 
चरणोंमें नहीं लग जाता ) 


विषय आस दुर्वछृता-भाव यह कि 'विषयकी आशा? तो 
संयमके समयसे ही छोड़ रक्खी थी, पर वह गयी नहीं थी, उसे हृदानेके 
लिये प्रयक्ष करना पढ़ता था | अब वैराग्य बल बढनेसे वह आप-से-आप 
चली गयी । मनका वल वैराग्य है, और दुर्बछता विषयकी आशा है। 
यही हुर्वछूता सब रोगोका घर है | 


बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई । 
तब रह रामभगति उर छाई ॥ 
अर्थ-निर्मंछ ज्ञान जलसे जब वह ( रोगी ) नहाता है, 
तब रामभक्ति उसके हृदयमें छा जाती है। 


विमल शान ज़ल-भाव यह कि संशयरहित ज्ञान ही गुरुके 
उपदेशका फल है, यथा--- 


होइ न बिसल बिब्रेंक उर गुरुसन किये दुराव । 


शतपश्च चौंपाई २३० 


यह निर्मल ज्ञान संतके दृदयमें रहता है, यथा--सत छदय जस 
निर्मल बारी !? 
ज्ञव सो नहाई-भाव यह कि जब्तक भजन करते-करते मनमें 
प्रवछ वैशग्य न हो जाय तबतक निर्मेल जानका वह अधिकारी ही नहीं 
है। 'वह' से अभिप्राय यहाँ रोगी जीवसे है, यथा-- 
एहि विधि सकल जीव जग रोगी। सोक हपे मय प्रीति बियोगी ॥ 


रोगीके लिये नहाना अपथ्य है, इसी भोंति विषयी जीवके लिये 
ज्ञान हानिकारक है | पहले वह कुछ अच्छा होनेपर गरम जलूमें अगोछा 
मिगोंकर शरीर पौँछ लेता था; पर अब भलीमॉति रोगविनिमुक्त तथा 
पुष्ट देखऊर वेयने उसे रोगविनिर्मुक्त स्नान कराया, अर्थात्‌ गुझजीने 
शानोपदेश किया | आनोपदेशसे उसका मर, शोक, हष, भय; प्रीति, 
वियोंग सब मिट गया) यथा-- 


सोक निवारेड सबन्हकर, निज विज्ञान प्रकास | 
शानका कथन, अ्वण, आनन्दपुछक यही नहाना है, यथा-- 
कहें सुनहिं हृर्पहि पुछकाहदी । ते सुकृती सन सुद्त नहाहीं ॥ 
तब रह रामभगति उर छाई-तब सिद्धिमक्ति दृदयमें छा 
जाती है । छा जानेका अर्थ है बसना, यथा--'रहिही निकट सैलपर 
छाई । अर्थात्‌ तब रामभक्ति दृदयमें घर कर लेती है | और जब भक्ति 
बस गयी तत्र मायाफी प्रभुता नहीं चलती । जानीके हृदयमें ही भक्तिका 
निवास रहता है। स्ठीर्ण दवृदयमें भक्ति नहीं रहती । भक्ति हेंनेमें ही 
परमानन्द है; यथा--- 
सेवत साधु द्वेत भय भाग | श्रोरघुबीर-चरत छूय छागे॥ 
अनुराग सो निज रूप जो जगते विरूच्छन देखिये ! 
संतोप, सम, सीतछ, सदा दम, देहवंत न लेखिये ॥ 
निरमछ, निरामय, एकरस, तेहि हरप सोक न घ्यापई । 
प्रैलोक़ पाचन सो सदर जाकी दसा ऐसी भई ॥ 


श्र सख्त प्रश्न 





जो तेहि पंथ चले मन लछाईं | तौ हरि काहे न होहिं सहाई ॥ 
पावै सदा सुख दरि-कृपा, संसार आसा तजि रहे । 
सपनेहूँ नहीं दुख द्वैत-दरसन, बात कोंटिक को कहे ॥ 
हद्विज, देच, गुरु, हरि, संत विज्नु संसार-पार न पाइये । 
यह जानि तुलसीदास त्रासहरन रमापति गाइये ॥ 
( विनय ० ) 


सिंब अज सुक सनकादिक नारद । 


जे मुनि ब्रह्म ब्िचार बिसारद ॥६८॥ 


अर्थ--शिव, ब्रह्मा, शुक्र, खनकादि ( और ) नारद, 
जितने मुनि त्रह्मतविचारम विशारद हैं | 
सिचव अज़-भाव यह कि वेदप्रतिपादित देवता शिव; सबके 
शुरु, आदि ज्ञानदाता, यथा--- 
तुम ब्रि्ुवन गुरु बेंद्र बखाना। आान जीव पामर का जाना ॥ 


ब्रह्मदेव; भमचसागरके रचयिता, जिनका लिखा किसीके मेटे नहीं 
मिटता; यथा--- 


बंदौ विधि पद रेनु सवसागर जेंहि कीन्द जहें। 
सत सुधा ससि घेनु प्रगटे खक विष बारुनी ॥ 
७३७७७ ७२५ ७ ७७ %५ ३७७ ७४७ क ७७ ५ ५५५७० जो वि लिखा लिलार ॥ 
देव दनुज नर नाग सुनि कोड न मेटनिहार ४ 
खुक सनकादिक-शुकदेयजी व्यासजीके गर्भजानी पुत्र थे; 
जिनके आनेपर उनके पिता व्यास, पितामह पराशर, चंद्ध प्रपितामह 
वसिष्ठ भी ज्ञानज्येष्ठ होनेके कारण उनका सम्मान करते थे । सनकादिसे 
सनक; सननन्‍दन, सनातन; सनत्कुमार चारों भाइयोंसे अभिप्राय है। 
झुक, सनकादि। सिद्ध, मुनि; योगी तथा जीवन्मुक्त थे; यथा--- 


सुक सनकादि सिद्धू सुनि जोगी । नास प्रसाद अह्यसुख सोगो ॥ - 


दातपञ्च चौपाई रेरेरे 


मनारद-अहदेवके पुत्र, जिनका वचन कभी अन्यथा नहीं हो 
सकता था। यंथा-- 


बरु एावक प्रगटे सस्ति साहाँ। नारद बचन अन्यथा नाहीं॥ 
जे सुनि ब्रह्म विचार विसारद-माव यद कि 'शिव अज श्रुक 
सनकादिक नारद? प्रसिद्ध ब्रक्षविचारविशारद हैं। यदि इतना ही 
कहकर रहने दिया जाता तो सन्देह उठता कि सम्मब छ अन्य बअद्द- 
विचारविशारदोसे इनका मत-भेढ हो; अतः कहा कि ये ही नहीं 
जितने मुनि ब्रह्मविचारमें पण्डित हैं, वे सब | अर्थात्‌ इस विधयमे कहीं 
मतभेद नहीं है। 


सबकर मत खगनायक एहा। 
करिअ राम-पद-पंकज नेहा ॥ 
अर्थ-दै खगनायक | सबका यददी मठ है (कि) रामके 
चरणकमलछॉम प्रेम करना चाहिये । 


एडदा सबकर मत-भाव यह कि श्डर, ब्रह्मदेव, झुकदेव) 
सनकादि; नारदादि जितने ब्रक्मविशारद मुनि हैं, उन सभीका यह मत 


शदह्भरमत--यथा--- 
बहुरोग बियोगन्हि छोग हुए। भवर्दृपति निरादरे फक ए्‌॥ 
एहिते तव सेवक ह्लोत झुदा। झुनि व्यागत जोश भरोस सदा ॥ 
ब्रह्मदेचमत--यथा-- 
थधिग जीवन देव सरीर हरे । तव भक्ति बिना भव भूलि परे ॥ 
सर्वे मत--यथा--- 
सुक सनकादि प्रह्मद नारदादि कहे, रामकी भगति बढ़ी बिरत निरत ॥ 
( विनय» ) 
खगनायकऋ-सम्बोधनसे भाव यह कि आप पक्षियोऊे राजा हैं; 
राजाओंके यहाँ सबके मतका विशेष आदर होता है । 


शेरेरे सत्त मश्च 


राम-पद्‌ू-पंकज-भाव यह कि राम आनन्दसिन्धु हैं, राम सुखकी 
राशि हैं । उसी आनन्द-सिन्धुक्े बिन्दुसे शड्ढर तथा जअह्मदेवकी प्रभुता 
है, यथा-- 
जेट्टि सुख सुधारिधु सीकरते, सिव बिरंचि प्रशुताई । 
( विनय० ) 
सगुण निर्शुणमें कोई भेद नहीं है, यथा-- 
लो गुनरहित सग्रुन सो कैसे । जक द्विस उपऊ बिलूग नहि जैसे ॥ 
एक दारुगत देखिय एक | पावक जुग सम ब्रह्म बिबेकू ॥ 
नेहा फरिअ-भाव यह कि उनके चरणकमलोर्म प्रेम करनेंसे सब 
सुख ठुरन्त सुलभ होते हैं। अतः उन्हींके चरणोंमे प्रेम करना 
चाहिये, यथा--- 
राम चरन अमिराम कामप्रद तीरथराज विराजै | 
संकर हृदय भगति मूतऊूपर प्रेम अछयबट आजे ॥ 
स्थाम बरन पद पीठ जरुन तरू, छसति विसद नखपश्रेनी । 
जनु रविसुता सारदा खुरसरि मिलि चली ऊछित त्रिवेनी ॥ 
अंकुस कुलिस कमर घुज सुन्दर भंचरतरंग बिकासा । 
भमजहि सुर सजन मुनिज्नन मन मुदित मनोहर यासा ॥ 
बिन्रु विराग जप जाग जोग ब्रत बिन्ु तप बिल्ु तनु त्यागे। 
सब सुख सुरूभ सश्च तुछसी प्रश्रु पढ प्रयाग जनुरागे ॥ 
( गौतावली ) 


भक्तिकों खुखका असाघारण कारण अन्वय मुखसे कद्दकर, अब 
उसी बातको व्यतिरेक सुखसे कहते हैं-- 


श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं | 
रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ॥ ६६ ॥ 
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अर्थ-वेद, पुराण (और ) खब त्रन्थ कहते हैं. कि रघुपति- 
की भक्तिके विना खुल्ल नहीं है। 


श्रुति पुरान सब ग्रंथ-भाव यह कि श्रुति स्वतः प्रमाण है, पुराण 
आपंप्रन्थ होनेसे परतः प्रमाण है, और भी भ्न्थ काव्यादि जो पाखण्ड- 
वादी नहीं हैं; वे सब सदूप्रन्थ हैं, यथा-- 
जिमि पाखंड बिब्रादते छुप होहिं सदंथ। 
सो यहाँ सब ग्रन्थसे सब सद्प्रस्थ ही अमिप्रेत हैं । 


कहाही-भाव यह कि सब एक स्वरसे कहते हैं| पहले कह 
आये हैं कि सभी आप्तोंका मत है कि रामपदरपंकजमे प्रेम करमा 
चाहिये, और अब कह रहे हैं कि सब 'आतवाक्य! का भी यही 
अमिप्राय है कि बिना हरिमक्ति सुख नहीं | 


रघुपति भगति घिना-भाव यह कि बिना सगुण ब्रह्मकी आरा- 
घनाके अन्तःकरणकी शुद्धि नहीं होती! कर्मकाण्डसे स्थूछ मलकी 
निवृत्ति होती है, पर सूक्ष्म मछ ध्यानसे नष्ट होता है। ध्यान सगुण 


ब्रह्मा ही होता है; अतः बिना सगुण श्रक्मकी उपासनाके सूक्ष्म मल 


नहीं जा सकता, और जबतक चित्त मलिन है, तबतक आनन्दका प्रतिविम्ब 


ठीक नहीं पड़ सकता, और न शान्त होकर अपमेमे ख्रित हो सकता 
है | अतः योगानन्द नहीं मिछठ सकता । 


खुल? नाहीं-भाव यह कि आनन्दके पाँच भेद हैं--( १) / 
योगानन्द, (२) आत्मानन्द, (३ ) अद्वेतानन्द, (४ ) विद्यानन्द 
लिप आर. अप: 


* यहाँ पाँच वार सुपका निषेध किया है, यथा--( १ )छुस नाहों, (२) 
जीव न लद् सुख, ( ३) न जीप सुउ पावै, ( ४ ) सुख पावन कोई और 
(५) न भव तरि। दूसरेमे तीन इश्ठान्त, फिर तीमरेमें तीन दृष्टान्त, 
चवेमें एक और पॉचवेमें दो इछन्त दिये है। यहांपर वेदान्तकथित पॉँचों 
आनन्द विना माने आर्य नहीं बनता। 
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और (५ ) विषयानन्द । सो योंगानन्द बिना रशुपतिकी भक्तिके नहीं 
हो सकता | 


कमठ पीठ जामहिं बरूु बारा। 
बन्ध्यासयुतु बर काहुहि मारा॥ 


अर्थ-( चाहे ) कछुएकी पीठमें वाल जमे ( चाहे ) वॉझका 
वेटा किसीको मारे । 


कमठ पीठ-भाव यह कि कछुएकी पीठमें हड्डी-ही-हड्डी होती है 
उसमें वाल नहीं जम सकता । जिस जीवकों कछुआ कहते हैं, उसकी 
पीठ देंह होनेसे मिथ्या आत्मा है| जिसमें भेद हों और मारूम न पड़े 
( दिखायी न दे ) वह मिथ्या आत्मा है । यहों शरीरोंगे और आत्मामे 
भेद है, परन्तु दिखायी नहीं पड़ता, इसलिये शरीर मिथ्या आत्मा है| 


ज्ञामहिं बरु वारा-बाल चमड़ेमेंसे निकलता है; हड्डीसे नहीं-- 
कछुणकी पीठ हड्डी है; उसमेंसे बाल चाहे निकल पड़े; अर्थात्‌ इस 
प्रकाकी अनहोनी हो जाय। भाव यह कि कछुणकों यों ही बाल 
नहीं होता फिर पीठपर कैसे हो सकता है | इसी मॉति मिथ्या आत्मासे 
सुख नहीं हों सकता । 


वन्ध्याखुत-माव यह कि पुत्र गौण आत्मा है । जिसमें भेद स्पष्ट 
हो और गुण मिले उसे गौण-आत्मा कहते हैं। जैसे (यह बालक सिंह 
है! यहोपर बालक और सिंहका भेद स्पष्ट है, परन्तु क्रीरय-शौ्यादि शुण 
मिलते हैं । इसी भौति पुत्र गोण आत्मा है । सो पुत्र होनेसे फिर स्री 
वन्ध्या नहीं कहछा सकती, अतः वन्ध्याकों पुत्र ही नहीं हुआ | 

बरु काहुद्धि मारा-भाव यह कि जब युत्र नहीं हुआ तो उसने 


मारा कैसे ! उसका मारना महा असम्भव है। इसी मॉति गौणात्मासे 
भी सुख पाना महा असम्भव है, यथा--- 
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सुत बनितादि जानि स्वारथरत, न कर नेह सबदहीते | 
(विनय० ) 


फूलहिं नम बरु बहुबिधि फूलछा। 
जीव न रूह सुख हरि प्रतिकूला ॥७०॥ 


अर्थ-( चाहे ) आकाशम अनेक प्रकारके फूल फूल) पर 
जीव हरिके भतिकूल खुख नहीं पाता। 


नम फूलहि-भाव यह कि अग्र सुख्यात्मा कहते है; इसी लिये 
नमसे उपमा दर, । नम ओर मुख्यात्मा ( साक्षी ) में निर्लेपता साधारण 
धर्म है। विषय प्रिय है और वह (आत्मा ) प्रियतम है | पुत्र, मित्र। 
कछत्र, घनादि प्रिय है, पर साक्षी आत्मा सबसे प्रिय है, उसके लिये होने- 
से ये भी प्रिय होते हैं। उसमें परिणाम होना आकाशर्म फूल फूलनेके 
समान असम्भव है| 


चरु बहुविधि फ़ूला-माव यह कि अन्तश्साक्षी राम हदी हैः 
यथा--प्रगठ कौन्ह चह अन्तर साखी ।? उसका एक परिणास भी 
असम्भव है, अनेक प्रफारके परिणाम क्‍या होंगे ! 


हरि प्रतिकूछा-भाव यह कि ससारके अधिष्ठानको हरि कहते हैं; 
यथा--एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई |? उसके प्रतिकूल होनेका 
तात्पर्य यद्द है कि उसकी ओर मन न लगाकर दूसरी ओर छगाना अर्थात्त्‌ 
बहिसुंख होना । 


जीव न रद खुख-भाव यह कि तीनों आत्मा जीवके रूप हैं-- 
(१ ) मिथ्यात्मा, (२) गौणात्मा और (३ ) मुख्यात्मा । मिथ्यात्मा 
कभी सुखद नहीं होता ओर न गौणात्मा सुख दे सकता है; सो ये भी 
चाहे सुखद हो जाये; पर हरिके विमुख होनेसे जीवकों सुख नहीं होता । 
क्योंकि वहिर्मुखको तो मुख्यात्मासे भेंठ ही 'नहीं होती; उसे सुख हो तो 


श्र सप्त प्रश्न 


' कह्ठोंसे हो ! इससे यह कहां कि भक्तिविददीनकों आत्मानन्द भी नहीं 


हर 
पी 


मिलता । 
तृषा जाइ बरू झूगजलपाना | 
“ बरूु जामहि सससीस बिपषाना ॥ 


अर्थ-( चाहे) सुगजरूपानसे ठषा (प्यास) चछी जाय 
( और चादे ) खरगोशके सिरमें सींग जम जाय । 
' झुगज़रछ-भाव यह कि मस्भूमिस जब दुपहरिया चमकती है, 


तो वहां त्तरग-प्रवाहके सहित नदीका भान होता है। जहों तीन काल्में 


जल नहीं, वहाँ पानी-ही-पानी नजर आता है। प्यासे स्ग तो जल पीने- 
के लिये उधर दौड़ते हैं, और आशापाझमें बंधे हुए. थकावट और प्यास- 
से भर जाते हैं । इसी लिये इस मस्मरीचिकाकों मृुगजल कहते है । 
मायाकी उपमा इसी मृगजलछसे दी जाती है। मायामें भी इसी भाँति 
आननन्‍्दकी मिथ्या प्रतीति होती है; वस्तुतः इसमें आनन्द नहीं, यह 
दुशखरूपा है, आनन्दामिलाधी इसीमें आनन्दप्राप्तिका प्रयक्ष करते-करते 
दुःख पा-पाकर मर जाते हैं, कमी सुख नहीं मिलता | इस दृश्टान्तसे 
मायाको दुःखरूपा, मिथ्या और जड कहा | मस्मरीचिकामें जलकी मॉति 
ब्रह्षमे मायाके भ्रमको विवत्तेवाद कहते हैं, यथा--- 

तहँ मगन सजसि पान करि भ्रयकाल जरू नाहों जहाँ | 

निज सहज अनुसव रूप खल तू भूछि थों ऊझायो कहाँ ॥ 

पाना ठप जाइ-भाव यह कि मिथ्या जलके पानसे प्यास नहीं 

जाती । एक तो मस्मरीचिकार्मे जल नहीं, फिर पीना बन नहीं सकता, 
ओर उसपर उससे तृत्ति कहना मह्य असम्भवकों सम्भव मानना है। 


सससीस विषाना-भाव यह कि बड़े बड़े पाँच नखवालोंको 

तो सींग होती ही नहीं; खस्गोशकों कहसे होने छगी ! खरगोशको न 
9० प ् [ 

सींग है और न होगी और न प्रतीत होती है, अतः खरगोशको सींग 
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होना मिथ्या ही नहीं, वहिक असत्‌ है। यही अजातवाद है | ब्रह्मलीन 
विशानीके लिये जगत्‌ तीन काल्मे शशविषाणकी भाँति हुआ ही नहीं 
और न प्रतीत होता है । 

चरू जामहि-भाव यह कि जिसमे जो वस्तु खभावसे प्राप्त नहीं 
है उसमे वह वस्तु नहीं होती । अतः खरगोशकों सींग होना नितान्त 
असम्भव है। इससे सायाको असत्‌ कहकर अजातवाद कहा। 


अंधकार बरु रबिहि नसावे। 
रामबिम्ुत न जीव सुख पाबे ॥७१॥ 


अर्थ-( चाहे ) अन्धकार खूर्यका नाश कर दे, पर रामके 

विम्मुख होकर जीव सुख नहीं पाता । 
अन्धकार* रविद्वि-भाव यह कि अन्धकार कोई वस्तु नहीं है) 
प्रकाशाभावक्री ही अन्धकार कहते है। इसी भाँति अज्ञान कोई वस्तु नहीं 
है, जानाभावकों ही अज्ञान कहते हैं। पर व्यवहारमें अन्चकार भी भाव 
पदार्थ है, वास्तव है । परन्तु यह बात निर्विवाद है कि प्रकाश आनेपर 
अन्यकरारफा ऐसा नाश होता है कि कहीं उसका लछेश भी नहीं रह जाता । 
अन्धकारका नाश करनेमे दीप और चन्द्र भी समर्थ है, पर इन्हें ऐसा 
करनेम आयास होता है । सूर्यफ़ों अन्धकारका नाश करनेमें आयास नहीं 
होता; यथा--'उदय भानु विनु श्रम तमनाशा !? जहाँ सूर्य है चहोँ 
रात्रिका लवलेश भी नहीं है, अन्धकार कभी सूर्यके सामने जानेमें भी 

समर्थ नहीं है । 

चरु नसावे-भाव यह कि नियम यह है कि सूर्य अन्धकारका 


नाश अनायास करते है। सो अन्धकारका सूर्यको नष्ट करना असम्मबसे 
भी असम्भव है | 


# लोकइ॒शिसि माया वास्तवरी ऐ, शाखदृष्टिसे असत्‌ है, और युक्तिसे मिथ्या 


अनिवंचनीया ) है । चाहे जिस इष्सि मायाकी उपासना करे, सुख नहीं 
मिल सकता । 


२३०५ सप्त प्रश्न 





राम बिछुख जीव-भाच यह कि राम सब्िदानन्द सूर हैं, और 
मोह ( अविद्या ) अन्धकार है । अतः रामके विमुख होकर जीव असत्‌, 
अचित्‌ और निरानन्द मायामें जा पडेगा । जो मिथ्या है; असत्‌ है, 
उसकी गिनती नहीं, गिनती सच्ची वस्तुओंकी होती है। अतः राम 
अद्वेत हैं, यथा-- 

अमल अनवच्य अद्देत निुंन सगुन बह्म सुमिरामि नरस्ूप रूप । 
अतः रामसे विमुख जीव द्वैतरूपी दुःखमे आ पड़ता है; यथा--- 
द्वैतरूप तमकूप परों नहि अस कछु जतन विचारों । 

न खुख पादैं-भाव यह कि सृगजड, गशश्द्ग तथा मोहान्धकारमे 
पड़े हुए. जीवकों सुख मिलना महा असम्मव है। तिसपर भी यदि वह 
रामके विमुख हुआ तब तो कभी भी सुखकी आशा नहीं की जा 
सकती । उसे अद्वेतानन्द कभी नहीं मिल सकता | 


हिमिंते अनल प्रकट बरु होई। 
बिमुख राम सुख पाव न कोई ॥७२॥ 
अर्थ-( चाहे ) पालासे अपि प्रकट दो (पर ) रामविभुख 
कोई छुख नहीं पाता । 
दहिमि ते अनछ-माव यह कि पाछाका खभाव ठण्डा है, और 


अपमिका स्वभाव गरम है| अभिका खमभाव पालेसे विलक्षण है। अतः 
पाला अमिके समीप नहीं जाता, यथा--- 


तात अनलऊकर सहज सुभाऊ | हिमि तेद्दि निकट जाए नहि काऊ । 


अनलसे जलकी उत्पत्ति हुई है, और जलकी जड़ी भूतावस्था ही 
हिम है। सो हिमसे अमि नहीं प्रकट हो सकती | 

घकट बरु दोई-भाव यह कि चाहे ऐसी असम्मव घटना भी 
घट जाय | दिमका खभाव जड़ है, यथा 'जड़ता जाड्‌ त्रिषम उर 
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छागा ।' अतः यहाँ जड़ सायाकी उपमा दविमसे दी है। इससे 
विलक्षण खमाववाली अग्निकी उपमा चेतनसे दी गयी है। चेतन 
सुखरूप है, माया दुःखरूपा है । सो दुःखरूपा मायासे चाहे सुख 
मिल जाय । 

परमात्मा और आत्माके बीचमे पडकर मायाने ही दोनोको अलग 
कर रकखा है, अरथात्‌ शरीर त्रितयात्मक होकर इसने आत्माको जीब; 
और नामरूपात्मिका होकर निर्गुणकी सगुण बना रखा है; यथा-- 
ब्रह्म जीव बिच माया जैसी । सो योगसे माया और आत्माका विवेक हो 
जानेसे देतमय भाग जाता है, और दुश्खाभाव, कामाप्ति, कृतझुदता 
तथा कृतार्थवा होती है; यही विद्यानन्द है। सो मायासे विद्यानन्द- 
सुखका उत्पन्न होना असम्भव है | 


विश्ठुत्न राम-माव यह कि रामके सम्मुख होनेपर (योगसे ) ही 
विद्यानन्दकी आशा हो सकती है| जो रामसे भी विमुख हो गया; 
उसके किये तो योग होगा ही नहीं, वह साया- ब्रह्यका विवेक ही नहीं 
कर सकता । 

सुख पाव न कोई-भमाव यह कि उसका विद्यानन्द सुख पाना 
और भी अधिक असम्भव है। 'कोई” कहनेका भाव यह कि उसे 
योगानन्द, आत्मानन्द, अद्वेतानन्द, अथवा विद्यानन्दमेंस कोई भी नहीं 
मिलता । अथवा सुख? का विशेषण न मानकर 'पाव” का कर्ता माना 
जाय तो यह अर्थ होगा कि चाहे कोई कैसा ही समर्थ हो, कैसा ही 
साधक हो; वह छुख नहीं पा सकता | 


दो०--बारि मथे घृत होइ बरु, सिकता ते बरु तेल । 


बिनु हरि मजन न सव तरिअ,यह सिद्धान्त अपेल 


अर्थ-जलूका मन्‍्थन करनेपर चाद्दे घी निकले, वालूखे 
चादे तेल निकले, पर विना हरिभजन संसार-तरण नहीं हो 
सकता, यद्द अटछ सिद्धान्त है। 


रछ१ सप्त भक्त 


' यारिं मथे-माव यह कि अब विपयानन्द शेष रह, उसीके बारेमे 
कहते हैं। साच्चिक, राजस और तामस वृत्तियों दी सुख-दु।ख-मोद्ात्मिका 
होकर शान्ता, घोरा और मूढा नामसे अमिद्ठित ऐोती हैं। वैराग्य। 
ध्षान्ति, औदार्यादि शान्त बृत्तियाँ हैं; तृष्णा। स्नेहं। राग छोभादि घोर 
शक्तियों हैं, और सम्मोह, भयादि मृढ़ इचियों हैं। इनमेंसे निर्मेलताके 
कारण भान्‍्तामें ब्रक्षका सुखांझ भी प्रतिविम्बित होता है) और घोरा- 
मूढामें क्रैवल सत्तांश और चिदणश ही प्रतिविम्बित झोता है। अतः घोरा- 
मूठामे सुख नर्दी | यहाँ जलकी उपमां घोरा इत्तिसे दी गयी है, क्योंकि 
जलका प्रच्यवनशील खमाव होता है । 

बरू दोइ छुत-भाव यह कि घोराइत्तिसे चाहे जेता काम लिया 
जाय, उसका मन्थन कर दिया जाय पर उससे सुस्त नहीं निकल सकता, 
क्योंकि जो जिसमें रहता है, उद्योग करनेपर भी बढ़ी निकलता है । धोरा- 
बृत्तिम सुखादकी झलऊ भी नहीं है; अतः उससे सुख होना असम्भव है । 


सिकता ते घरू तेछ-भाव यह कि सिकताके स्थूछतर दोनेके 
फारण उसे मूढा बत्तिसे उपमित किया | तिलमे ते पहलेसे रहता है, 
अतः उसे पेरनसे तेछ निकलता है; बादमे नहीं होता है, इसीलिये उसे 
पेरेसे तैछ नहीं निकलता । इसी भाँति घोरा इच्तिसे भो सुख मिलना 
असम्मव है । सो घोरा और मूढा इत्तियॉसे यों ही रुख मिलनेवाला नहीं) 
बिना भजनके तो और भी असम्भव है | 

विज्लु हरि भजन न भव तरिआ-भाव यह कि जानता चृत्तिसे 
निस्तन्‍्देह शणिवः सुख मिल जाता है; ओर वह भी इसी कारणसे कि 
उसमें सच्चिदानन्द रामकी एक झलक ( प्रतिविम्ब ) पढ़.जाती है; पर 
उस सुखसे कोई उपकार नहीं होता; पूर्ण सुख अथवा भूमा सुख तो 
भवसन्तरण करनेपर ही मिलेगा | सो यह क्षणिक सुख ही तो जीवकों 
ससारमें बश्चाये हुए. है, इससे भवसन्तरण नहीं दो सकता। अतः 
शान्ता वृत्तिकों स्थिर करनेके लिये दरिमिजन करना होगा, इसके अतिरिक्त 
कोई उपाय नहीं । हा 

«... शरद 
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यह सिद्धान्त अपेछ-भाव यह कि ज्ञानकी सिद्धिमे मी व्यमभिचार 
है, साधनभक्तिसे सुलमताके साथ नानसिद्धि हो सकती है| अतः उस 
सिद्धान्तकों 'अपेल” नहीं कहा, यथा--'कह्मौँ ज्ञान सिद्धात बुझाई | 
पर भक्ति नहीं हटायी जा सकती है; उसे हटानेपर सब साधन ही व्यथ 
पड़ जाते हैं, इसीलिये ऊहते हैं कि (यह सिद्धान्त अपेल! । 


दो०-मसकहिं करे बिरंचि प्रमु, अजहिं मसक ते हीन। 
अस बिचारि तजि संसय रामहि भजहिं प्रबीन ॥ 


अर्थ-प्रभु मच्छरकों चह्मा बनाता है, और ध्रह्माकी मच्छर- 
से भी छोटा कर देता है, ऐसा विचारऋर संशयरहित ही 
जानकार लोग रामको भजते हैं । 


मसकहि विरंचि-भाव यह कि चेतन जीवॉमें ब्रह्मदेवकी अपेक्षा 
कोई बड़ा नहीं है ये दी सबके ख्टा हैं और जड़ जीवोंमे सत्से छोटा मच्छर 
समझा जाता है। गूलरके भीतर रहनेवाले जन्तुफों भी मच्छर कहते 
है, ओर गूछरके फलकी उपमा ब्रह्माण्डसे दी गयी है, यथा--- 

ऊमरितरु बिसारू तव साया। फल ब्रह्माड अनेक निकाया ॥ 

इस भंति ब्रह्मदेवके सष्ट जीव मच्छर कहे गये हैं । 

प्रभु करे-भाव यह ऊ्रि प्रभु 'कतुंमकर्तुमन्यथाकर्त समर्थ' हें | 
ऐसे समर्थ हैं कि मच्छरकों त्रह्मदेव बनाते है। जीव ही उन्नति करता- 
करता त्रह्मदेवपदकों प्राप्त करता है। इसमें सन्देह नहीं कि जो इस समय 
ब्रह्मदेव है; वह किसी समय मच्छर अवश्य थे, प्रभुने रीक्षर उन्हे 
ब्रह्ममद दिया, यथा-- 

विधिदिं विधिता इरिदिं दरिता, हरहिं हरता जिन दुई । 

सो जानकीपति मधुर मूरति भोदसय सगलऊभई 0 

यह उदाहरण “करते समर्थ” का हुआ | 

अजहिं मसक ते द्ीन-भाव यह कि मच्छरसे बहुत छोटे छोटे 


॥ 2०८५ कर ५७ अब >े कं 20 नमन * 2०४: 
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जीव हैं जो दिखायी नहीं पडते, इससे उनका नाम न देकर “'मसक ते 
हीन” कहा | सम्भव है कि आज जो मच्छर है वह किसी समय ब्रह्मा 
रह चुका हो । क्योकि ब्रह्यददसे भी पतन शास्त्रोंमे सुना गया है | 
'आज्रह्मभुवनाछोकाः पुनरावर्तिनोड्जुन! “ते पाइ सुरदुर्लंम पदादपि 
परत हम देखत हरी ।? यह 'अकर्तु समर्थ का उदाहरण है | 
अस विचारि-भाव यह कि अनन्त काछसे इस ससारमे पढ़े 

दुर्गत सह रहे हैं, दुःखनिद्ृत्तिका उपाय करते ही मर रहे हैं, पर 
आजतक न मुक्ति ही हुई न भक्ति ही मिली । अतः समर्थका आश्रय 
ग्रहण ही अब एकमात्र उपाय है। और श्रीरबुनाथजी-सा समर्थ कोई 
नहीं, उन्हींके आश्रयग्रहणसे बेड़ा पार है। यथा-- 

कोन जोनि जनस्यों जेद्दि नाहीं । में खगेस अमि भ्रसि जग साहीं॥ 

हारयों करि सब कर्म गोसाएँ । सुखी न भयड अबहिकी नाईँ ॥ 


तज्ञि संसय-भाव यह कि सशय छोड़नेकी वस्तु है। सब 
प्रकारका समाधान कर देनेपर भी यदि मनुष्य खय सशय न हटावे तो 
वह बना ही रहता है | इसीलिये शड्डर भगवानने कहा, 'तजि ससय 
भजु राम पद |? 
प्रवोन रामहि भजहि-भाव यह कि प्रवीणता रामकों भजनेमे 
है | यदि चतुर प्रवीण होकर भी किसीने ससारकों ही भजा तो उसकी 
चतुराई और जानकारी कहाँ रही ! यथा-- 
झूठो है झूठो है झड़ो सदा सब सत कह्ंत जे अत लहा है। 
ताको सह सठ सकट कोटिक काढ़त दुत करंस हृह्दा है ॥ 
जानपनीको गुमान वबढ़ो, तुल्सीके बिचार गँवार महा है। 
जानकीजीवन जान न जान्यों तौ जान कद्दावत जान्यो कहा है । 


विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे | 
हरि नरा सजन्ति येषतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥ 
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अर्थ-मैं तुमले निश्चित वात कद्ता हैँ;मेरी बातें अन्यथा नदी 
होतीं। ज्ञो नर हरिको भजते है, वे अति दुस्तरको तर जाते है । 

ते विनिश्चितं बदामि-पूवेके दोहेम जिस बातकों व्यत्तिरिक 
मुखसे कहा था, उसीको अब अन्वय मुखसे कहते हैं | पहिले दोेमे 
कहा था कि 'विनु हरि मजन न भव तरिआ), इसमें कहते हैँ कि निश्चय 
तर जाते हैं । “में निश्चित बात कहता हूँ? यह कहकर अपना विश्वास 
इस सिद्धान्तपर दिखलाया । 


न अन्यथा चचांसि मे-यह सन्देह न हो कि कही हुई और बातें 
निश्चित नहीं थीं, इसलिये कहते हैँ कि मेरे वचन अन्यथा दोते ही नहीं। 
अथात्‌ सब कहा हुआ यथार्थ है, पर निरूपण करनेमें तर्क तथा प्रमाणसे 
काम लेना पड़ता है, इस समय निर्णीत अर्थ कहता हूँ। यहाँ भुशुण्डिजी 
अभिमान नहीं करते हैं, शिष्यमें विश्वास उत्पन्न करनेके लिये यथातथ्य 
कह रहे हैं । सब हिन्दीमें कहकर सिद्धान्त सस्कृतमे कर रहे हैं । 

थे नरा हरि भजन्ति-भाव यह कि नरशरीर भवसागरके 
लिये बेडा है, यथा--'नर तन भवसागर कहँ वेरो! । सो सब बेड़े पार 
नहीं छगते बोचमें ही ड्ूबते हैं, जो हरिको भजते हैं वे ही घुद्धिमान्‌ हैं । 

ते5तिद्दुस्तरं तरन्ति-भाव यह कि उन्हींका बेड़ा पार है| 

ते सठ मद्दासिंधु बिनु तरनी | पैरि पार चाहत जड़ करनी ॥ 

--कहकर जिस प्रसगको उठाया था, उसीकी समाप्ति यह कहकर 
करते हैं कि “जो हरिको भजते है वे ही दुस्तर समुद्रकों पार करते हैं ।* 
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कहेउ नाथ हरि. चरित अनूपा । 
ब्यास समास खमति अनुरूपा ॥ 


अर्थ-दवे नाथ ( मैंने ) अनूप हरिचरित अपनी मतिके 
अनुसार विस्तार और संध्तेपले कहा। 


कददेडें नाथ-से उत्तरकी समाप्ति दिखायी । हरि-चरित कहनेके बाद 
भगवानका माहात्म्य, भगवत्‌-रहस्य, खकीय चरित, शानभक्तिरहस्प 
तथा अखिल संशयनिरसनके बाद कहते हैं कि “हरिचरित्र! कहा। 
भाव यह कि दरिचिरिज्रके अन्तर्गत ही ये सब बातें है। हरिचरित्र 
वेदमार्गसस्थापनके लिये होता है; अतः वेदोदित सम्पूर्ण बातें खय करके 
उपदेशद्वारा जगत॒के सामने जीते-जागते रूपमें रख दी जाती हैं, यथा-- 


जेद्दि कृहत गावत सुनत सम्ुझत परस पद नर पावई । 
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भागवतचरितमें भी भगवद्गुणानुवाद ही रहता है । अतः 
भुशुण्डिजीका चरित भी भगवत्‌-चरितके अन्तर्गत है | श्रीरामचरित- 
मानसमें एक भगवत्‌-चरित्र और पांच भागवत-चरित्र हैं-“यथा-- 
(१) उमाचरित) ( २) शंसुचरित, ( हे ) भरतचरित, (४) हनुमत्‌- 
चरित और ( ५ ) भुशुण्डिचरित | अतः इन सबके अन्तर्मे कहते हैं कि 
पकद्दैदे नाथ! । 
हरिचरित अनूपा-भाव यह कि जगतसे विरक्षण रामका 
नाम, रुप, लीछा और धाम सभी अनूप हैं । 
(१) नाम, यथा-- 
विधिहरिददरसय बेद प्रान सो । अगुन अनूप गुन निधान सो ॥ 
(२) रूप, यथा-- 


निरखत सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानत मनु सतरूपा ॥ 

( ३ ) लीछा--कहेडें नाथ हरिचरित अनूपा । 

(४ ) घाम, यथा-- 

साधु सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल । 
इरिने रामावतारमें जो चरित किया सो वस्तुत. अनूप है; कहीं 
फिसी अवतारमे ये बातें नहीं पायी जाती । यथा--- 

तीयसिरोसनि सीय तजी जेहि पाचककी कलुपाई दही है । 
घमधुरधर बधु त्ज्यो, पुरलोगनिको विधि बोलि कही है ॥ 
कीस निसाचरकी करनी न सुनो न विलोकीो न चित्त रही है । 
राम सदा सरनागतकी अनसोही झनैसी सुभाय सही है ॥ 
कौसिफ विप्रवधू मिथिछाधिपके सर सोच दक्ले परू माहै। 
थाछि दसानन बन्घु कथा सुनि सत्रु सुसाहिद सीऊ सराहेँ ॥ 
ऐसी क्नूप कहे तुछप्ती रघुनायकक्की अगुनी गुन गाहैं। 
आरत दीन अनाथनको रघुनाथ करें निज हाथकी छाहें ॥ 
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ब्यास समास-चरितमम कहीं-कहीं विस्तारसे कहा है; ओर कहीं- 
कहीं सक्षेपसे कहा है । विस्तारसे, यथा--- 
पुनि सिसु चरित कट्देसि सन छाई । 
वबारूचरित कहि बविविधि विधि मन महँ परम उछाह ॥ 
सक्षेपसे, यथा-- 
तेद्दि हेतु में दुषमेस सुतकर चरित संछेपहिं कहा ॥ 
एडि छागि तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही॥ 
खमति अनुरूपा-भाव यह कि हरिचरित ही ऐसा है कि वह 
सखमति-अनुसार ही कहा जा सकता है; सर्वतोभावसे कहनेमें सभी 
असमथ हैं, यथा-- 
अस रघुपति छोछा अवगाहा । तात कबहुँ कोड पाव कि थाहा ॥ 
चार्यो घायके वक्ताओंने अन्तमें यही ख्ीकार किया है। पश्चिम 
घायके वक्ता खयं शड्ढडस्जी कहते हैं, (मत अनुरूप कथा मै भाषीः 
दक्षिण घाटके वक्ता याश्वल्क्यजी कहते हैं, (रघुपति कृपा जथा मति गावा? 
उत्तर घायके वक्ता मुशुण्डिजी कहते हैं, “व्यास समास खमति अनुरूपा! 
पूर्वघाव्के वक्ता गोखामीजी तो पहले ही कह आये कि-- 
कई रघुपतिके चरित अपारा | कहे सति मोर निरत संखारा ॥ 
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मति अजुदह्दारि सुबारि गुनगन मन अन्हवाह । 
सुमिरि भवानी सकरदिं कह कवि कथा सुहाह॥ 
श्रुति सिद्धांत इहे उरगारी | 


राम भमजिय सब काम बिसारी ॥७श। 


अर्थ-हे उरगारि ! वेदोंका यही सिद्धान्त है कि खब काम 
भ्ु्ाकर रामको भजे । 
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सब काम विसारी-भाव यह कि कामका अर्थ छुस है और 
हिन्दीमें काम कार्यको भी कहते हैं, अतः फछेप मानकर यहाँ दोनों अर्थ 
ग्रहण किया जाता है। जबतक दूसरे-दूसरे सुख याद हैं; तबतक भजन 
नहीं हो सकता । दूसरे सुख सीठे छगें तब राम मीठे छगते हे। जगतक 
दूसरे कार्यकी ओर चित्त रूगा हुआ है तबतक रामभजन क्या होगा 
मन तो उस काममें छगा रहेगा, तब भजन कौन करेगा ? मजनके लिये 
अन्य सुख और कार्यकों जान-बूझकर भुछाना चाहिये । भूलना चार तो 
अवध्य भूल जाते हैं; और यदि याद रखना चाह तो नहीं भूछ सकते । 
अतः भुलाना अपने द्वाथ्री वात है ! 

रास भजिय-भाव यह कि विषयसे मन फेरकर ऐसा भगवान 
लगावे कि सचमुच विषय और कार्य सब विस्मृत हो जावें, यथा-- 


प्रगट बखानत राम सुभाऊ | अति सप्रेम गा ब्रिसरि दुराऊ॥ 
तुलसी भूलि गये रस एह्ा। 


ऐसे भूलनेवालेका कामकाज मगवानकों याद रहता है; यथा-- 
करों सदा तिनकर रखवारी। जिसि बालकहिं राख महतारी ॥ 
उरगारी-भाव यह कि आप सपके झात्रु हैं, संशयसर्पसे भी 
वेदोदित सिद्धान्तद्धारा अपनी रक्षा कीजिये । वेदोंके सिद्धान्त सुननेपर 
वेदानुयायीके हृदयसे श्ढा दूर होकर दृढ़ निश्चय हो जाना दी प्रात है। 
इहै श्रुति सिद्धांत-माव यह कि वेदोंका यही निर्णय है। 
पहले शानसिद्धान्तसे भजनकी उपादेयता दिखलायी, यथा--कह्मों 
शान सिद्धात बुझाई ।? तत्पश्चात्‌ भक्तिसिद्धान्तसे दिखछायी, यथा-- 
बिनु दहरिभजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेलू ४ 
अब भ्रुतिसिद्धान्तसे भी वही दिखलाते हैं। मगवानके सिंद्यासना- 
रूढ़ होनेपर प्रथक्‌-प्रथक वेदोंने स्तुति की, तत्पश्मात्‌ सबने एक स्वस्से 


नित्य सगुण रूपका सनसा बाचा कर्मणा भजन करनेका ही उजृत्तान्त 
कहा, यथा-- 
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जे ब्रह्म अजमद्वैतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं | 
ते कहहु जानहु नाथ इस तो सगुन जस नित गावहीं ॥ 
करुना दया प्रभु सद्युनाकर देव यह बर माँगदीं । 
सन वचन कम बिकार तजि तव चरन हम जनुरागह्दी ४ 


प्रभु रघुपति तजि सेइअ काही । 
मोहिसि सठपर मसता जाही ॥ 


अर्थ-रघुपति (पेसे ) प्रभुको छोड़कर किसकी सेवा करें, 
जिसकी सुझ-जैसे राठपर ममता है। 
सठपर ममता जाद्दी-भाव यह कि शठ सेवक महादुःखदायी है, 
उसपर ममता नहीं हो सकती । वह तो मालिकके लिये साक्षात्‌ झलसम 
है, यथा-- 
सेवक सठ नृप कृपिन कुनारी | कपटी मित्र खूछ सम चारी॥ 


जिसपर ममता होती है उसके दोषपर मनुप्य दृष्टि नहीं डालता, 
उसकी रुचि रखकर काम करता है | यही गति रामचन्द्रकी शठ सेवकों- 
पर है, यथा--- 
सठ सेवककी प्रीति रुचि रखिहैं राम कृपाछ। 
डउपक किये जलजान जेद्दि सचिद सुभट कपि भार ॥ 
भोहिसे-भाव यह कि भुझण्डिजी अपनेकों सब गठोसे बड़ा मानते 
हैं, यह भुशुण्डिजीका कार्पण्य है| इस कार्पण्यकी भक्तिशासत्रमे बढ़ाई 
है, यथा-- 
गुन तुम्दार समझ्नहिं निज दोसा | जेंदि सब भांति तुम्हार भरोसा ॥ 
प्रभु रघुपति-भाव यह कि सेवन करनेयोग्य प्रश्म॒ राम ही हैं, 
राममें ही स्वामीके सत्र गुर्णोका उत्कर्ष है, यथा-- 
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सेप्ये सुसाहिब रामसो । 
सुजर सुसीछ सुजान सूर सुचि, सुदर फोटिक काम सो ॥ 
सारद सेल साधु महिसा कहैं, गुनगव-गायक साम सो। 
जाके भजे तिकोक-ततिलक भये, ब्रिजग जोनि तनु तास सो । 
तुलसी ऐसे भ्रभुद्धि भज जो न ताहि ब्िधाता बरास सो ॥ 
( विनय० ) 
तजि सेह काही-भाव यह कि उनके ऐसा भी कोई दूसरा 
«५ अझे होता तो उन्हे छोड़कर उसीकों मजते | यहाँ तो उनके समान ही 
कोई नहीं बढ़कर कहाँसे मिलेगा ! यथा-- 
तो सो प्रभु जो पै कहूँ कोउ हो तौ। 
तौ सहि निपट निरादर निसिदिन, र॒टि छूटि ऐसी घरि को तो ॥ 
शपा-सुधा-जलदान साँगियों कहों सो साँच निप्तोत्तो । 


जितो दुराव दासतुरुसी उर क्‍यों कष्टि आवत ओत्ो । 
राज राय दसरथके, ऊूयो बयो ब्रिनु जोतो ॥ 


( विनय ० ) 
ठम्ह बिज्ञानरूप नहीं मोहा । 


नाथ कीन्हि मोपर अति छोहा ॥ ७४ ॥ 
अथं-तुम विज्ञानरूप 


रूप हो ( तुम्दे ) मोह नहीं है। नाथने 
सुझपर बड़ा छोह किया | 
तुम्द विशानरूप-सुम वेदअमय हो, महाज्ञानी हो, यथा-- 
गरुड महा ज्ञानों गुनरासी | हरि सेवक अति निकट निवासी ॥ 
जशानीके ही सम्मुख भोह नहीं ठहरता, यथा- (जासु) ज्ञानरवि 


भव निसि नासा !? तो विशानरूप महाशानीके सम्मुख केसे ठहरेगा ? 
5 थक का नाप ॥ 3. श इलक। है ++++5.......... डअ्अइ्ंंनड?:स-आीाकरः -फकसससस 
# सामध्वनिशरीरस्त्व वाहन परमेष्ठिन. ( मात्स्ये ) 
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नहिं मोहा-'मोहा' बहुबचन कहनेसे सशय मायादिका भी 
प्रहण होगा। यथा-- 





तुमहिं न संसय मोह न साया। सोपर नाथ कीन्ह तुन्हद दाया ॥ 
गरुड़जीके,उपदेशके प्रारम्भमें यह चौपाई कही गयी थी। अब 
उपदेशकी समाप्तिमे फिर भी वही बात कहते हैं । 


नाथ कीन्हि मोपर अति छोद्दा-भाव यह कि भुशुण्डिजीका 
इतना उपदेश देनेपर भी यही भाव बना हुआ है कि गरुड़जीने मोहके 
बहाने; यहाँ आकर मेरे ऊपर बड़ी दया की, मुझे बड़ाई दी । यही 
सतका लक्षण है; यथा-- 
कोमल् बानी संतकी स्रवे अम्तसय आहद। 
तुलसी ताहि' कोर सन सुनत मैंन होह जाहू ॥ 


पूछेह रामकथा अति पावनि। 
सुक सनकादि संझु मनभावनि ॥ 


अर्थ-( तुमने ) अति पावनि रामकथा पूछी, जो शुकः 
सनकादि और द्ाम्पुकी मनभावनी है। 


पूँछेहु रामकथा-भाव यह कि त॒म समझते थे कि मुझे मोह था; 
पर मेरी समझमें वह मोह नहीं था, वह विद्या थी, यथा-- 


प्रभुसेवकहिं न ब्याप अविद्या । भ्रभ्ुप्रेरित ज्यापे तेहि बिचया। 


क्योंकि जिसे रामकथाकी पूछ है; उसे मोह कहाँ । इसीलिये मैं 
कहता हूँ कि-- 


तुम विज्ञानरूप नहिं मोहा । 


अति पावनि-भाव यह कि जिसे मोह होता है वह अपावन बात 
पूछता है, यथा-- 
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होहिं. विप्रवस कवनि विधि कहिय कृपा करि सोह | 
तुम तजि दीनदयाल प्रभु हित्‌ न देखों कोइ ॥ 
और तुमने अति पावन बात पूछी, जिससे ब्रैलोक्यका मन्नल हो, 
अतः तम्हें मोह नहीं था यथा-- 
च्रैलोक्य पावन सुजस सुर सुनि नारदादि बख/नि हैं । 
खुक सनकादि संझ्ु मनभावनि-भाव यह कि जो बात 
शुक-सनकादि-शम्भुकी अच्छी छगती है, वही तुम्हें मी अच्छी छगी । 
इतने बड़े महापुरुषोंकी रुचिसे तुम्हारी रुचि एक थी कैसे कहें कि तुम्हे 
मोह था । निसे मोह होता है, उसकी रुचि त्रिगढ़ जाती है; उसे कडु 
वस्तु कट नहीं माढ्म होती, यथा--- 
कास-सुजग उसत्त जब जेही | विपय-निंव कु रछगत न तेही। 


यहाँतिक गरुड़फे मोह ने होनेका समर्थन करके, अपने ऊपर दया 
करनेका प्रमाण देते हैं-- 


सतसंगति दुलेम संसारा। 
निमिधि दंड भरि एको बारा ७ 


अर्थ-संसारमे निमिष, दण्डभर, एक वार भी खत्संगति 


डुलेभ है। 
सतसंगति-भाव यह कि सतका सद्भ मोक्षका रास्ता है। सत- 
का सज्ञ होते द्वी मोक्षका रास्ता पकड़में आ जाता है। इसीलिये कहा 
है कि-- 
संत संग अपवबर्ग कर कामोी भवकर पथ। 
कदृहि नाथ कपि कोबिद श्रुति पुरान सदअंथ 8 
दुलभ संखारा-भाव यह कि दुःखमय ससार दुखियोंसे भरा 
पड़ा है, यहाँ सुखरूप सर्तोका मिलना दुलम है, यथा-- 
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बिरडे '. बिके पाहये सायात्यागी संत। 
तुझपी कामी कुटिल कलि केकी काक अनंत ॥ 
तथा-- 

पुन्यपुज बिनु मिलहिं न संता | सतसंगति संसतिकर अंता ॥ 


निम्तिष दंडभरि एकौ बारा-भाव यह कि भगवदर्शनकी 
भॉति भागवतदशन भी अमोघ है, कमी व्यर्थ नहीं जाता | चाहे उनका 
सग एक़ दण्डके लिये अथवा एक निमिषक्रे लिये ही जीवनमें एक बार 
हो जाय, यथा--- 

सुख देखत पातक हरें, परसत कर्म बिलाहिं। 

चचन सुनत मन सोहरणत पूरवभाग मिलाहिं ॥ 

मलयाचल हैं संतजन तुझसी दोप बिहून। 

निज संगी निज सस करत, हुर्जनन मन दुख दून॥ 


अतः आप-जैसे सतका इतने समयके लिये आकर मुझे दर्शन देना 
कितनी बड़ी दया है । 


देखु गरुड निज हृदय बिचारी । 
मैं रघुबीर भजन अधिकारी १ ॥ 
अर्थ-दे गरुड़जी, हृद्यमें विचारकर देखो, (क्या) मैं 
रघुवीर-भमजनका अधिकारी हैं ? 
गरुड-सम्बोधनका भाव यह कि आप भगवानकी विभूति# हैं, 


पक्षियोंके राजा हैं, और मै पक्षियॉमें चाण्डाल हूँ | मजनका प्रताप है 
कि आपने खय आकर मुझे दशन दिया | 


मैं रघुवीर सज्ञन अधिकारी ?-भाव यह कि भजन करना 
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: # वैनतेयश्व पक्षिणाम्‌ ।--( गीता ) 
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मुखसे कह देना सुगम है, करना बड़ा कठिन है, योगीक ही यथार्थ 
भजन कर सकता है, यथा-- 


रघुपति-भगति करत कठिनाई । 
कहेत सुगम करनी अपार जाने सोह जेंद्वि बनि आई ॥ 
जो जेहि कला कुसल ताकहेँ सोह सुलभ सदा सुखकारी । 
सफरी सनमुख जलभवाह सुरसरी बहे गज भारी॥ 


सकलर दृस्य निज उदर मैलि सोबै निद्रा तजि जोगों । 
सोह हरिपद अनुभवै परस सुख अतिशय दतवियोगी ॥ 
सोक भोह सथ हरप दिवस-निसि देख-काल तहेँ नाहीं 
तुुसिदास यहि दसाहीन ससय निरमूल न जाहीं ॥ 
निज हृदय विचारी देखु-भाव यह कि ल्षित्त; मूढ़, विभ्षिप्त) 
एकाग्र और निरुद्ध ये पॉच भूमिकाएँ चित्तकी हैं। दनमेंसे मूढ तो 
तमोगुणफे समुद्रेकसे निद्राइत्तिवाले होते हैं। क्षित्तमे रजोगुण बहुत होता 
है; इससे वे बहुत चश्चल होते हैं । विभितमे भी विक्षेप होनेसे भक्तिकी 
योग्यता नहीं होती | रह गये एकाग्न और निरुद्ध, इन्हींमे भक्तिकी 
योग्यता है। सबसे भयभीत रहनेवाले मन्दमति कागकों वह अधिकार 
कैसे हो सकता है, जो मनुष्यकों भी दुल्भ है| 


सऊुनाधम सब भांति अपाबन | 
भसु मोहिं कीन्ह बिदित जगपावन ॥ ७६॥ 


अर्थ-( मैं ) मद्दा असगुन, खब भाँतिसे अपविह्न ( हैँ) 
(सो ) प्रभुने मश्ले प्रख्यात जगपाचन बना दिया । 

सर्ुनाधम-जिस इक्षके ऊपर काग हो, उसके नीचेसे छोग 
नहीं जाते। अपने घरपर उसे बैठने नहीं देते । कागका बोलना 





के निरोपरूपा च ।-(नारदमक्तियूत्र ) 'भक्ति निरोध ( योग ) रूप है ।? 
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अश्यम समझा जाता है । कागकों कोई छूता नहीं, कागका मैथुन देखना 
बड़ा भारी अनिष्टका द्योतक है । 
सब भाँति अपावन-भाव यह कि जाति अपावन, यथा-- 
4( सपदि होंठ ) पक्षी चडाला,” आहार अपावन यथा-- 
बायस पलिअहि अति अनुरागा। होइ्ट निरामिप कबहुँ कि कागा ॥ 
बुद्धि अपावन) यथा--“महामंदर्मात कारन कागा ।? खभाव 
अपावन; यथा 'छली मलीन न कतहें प्रतीती ।! रुचि अपावन, यथा-- 
हुदाँ न विपय कथा रस नासा । 
तेहि कारन आवन हिय हारे। कामी काक बछाक विचारे ॥ 
करणी अपावन; यथा--- 





तुलली  वेवलदेवको छागे लछाख करोर।॥ 
काग अमागे हगि भग्यों महिमा भईं कि थोर ॥ 
विद्ति जगपावन-मभाव यद्द कि सच्चे भावसे छठ छोडकर जो 
भगवानका होकर रहता है, वही जगपावन है, यथा-- 
सो सुकृती खुचिमत सुखंत, सुजान सुसीलसिरोमनि स्वे | 
सुर तीरथ ताखु सनावत आवत, पावन इ्टोत है ता तन छवे ॥ 
गुनगेह सनेहको भाजन सो, सबहीं सो उठाई कहां भ्ुज दै । 
सतिभाय सदा छल छाडि सबे तुझूसी जो रहे रघुबीरको द्वै ॥ 
(कविता ० ) 
उन जगपावनोंमें में वदित हुआ | कहाँ मैं सुमेरके नीलशैलका 
रहनेवाला और कहाँ दूर दक्षिणमें भारतवर्षका कैछास पर्वत, वहाँतक 
मेरी प्रसिद्धि हुई, यथा-- 
गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी। नीकू सं इक सुंदर भूरी॥ 


प्रभु मोहिं कौन्दर-माव यह कि मुझे तो भजनका अधिकार नहीं, 
पर प्रभुने मुझे अपना लिया, उनके अपनानेका यह महत्त्व है, यथा-- 
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तबसे भोहि. न ब्यापी साया। जब ते रघुनायक अपनाया ॥ 
के- आजु धन्य मैं धन्य अति जथ्पि सब बिधि हीन | 
निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन॥ 
अर्थ-आज मैं चन्य हूँ, अति घन्य हैँ, गोकि सब भाँति दीन 
हूँ (क्योंकि) अपना जन जानकर रामने संतसमागम दिया । 
आजु-भाव यह कि एक ही दिनमें सब कथा हुई, और रामचरित- 
मानस पूरा हुआ; क्योंकि भुशुण्डिजी कथाकी समास्तिपर (आज! कह्ट रहे 
हैं अर्थात्‌ सतसमागमका कार उसी एक दिनको माना । सो इतनी 
बड़ी कथाका सविधि श्रवण और कथन एक दिनमें कैसे समाप्त हुआ ! 
सो एक दिन भी नहीं, दिनके चौथे भागमें ? क्योंकि भुग्रन॒ण्डिजीने त्तीन 
पहरका इत्य करके चौथे पहरमें ज्यों ही कथा प्रारम्भ की क्रि गरड़जीका 
आगमन हुआ; और रात्रि होनेसे पहले कथा समाप्त करके समागमकाल 
(आज? निर्धारित कर रहे है। सो अर्थापत्ति# प्रमाणसे यह मादम होता है 
कि एक महायुग ( कृत+चेता+दापर+-कलि ) का भुशुण्डिजीका एक दिन 
होता था; क्योंकि युगधमोनुसार ही वे अत्येक प्रहरमें कृत्य करते देखे 
जाते हैं | कृतयुगर्म ध्यान-घर्म है, यथा-- 
कृतजुग सब ज्ञानी बिज्ञानी | करि हरिध्यान तरें भव भ्रानी । 
सो भुशुण्डिजी उस समय ध्यान करते थे, यथा--पीपर तर तर 
ध्यान सो घरई! । चेतासें यश-घर्म है, यथा-- 
भ्रेता बिविधि जज्ञ नर करहीं। प्रभुद्दि समदि कर्म भचतरहीं ॥ 


सो भ्रश्नण्डिजी भी उस समय यज्ञ करते थे, यथा--'जाप जश्ञ 
पाकर तर करई । द्वापरमें पूजा-धर्म है, यथा-- 
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# पीनोधय देवदत्तो दिवा न अुछत्तो। देवदत्त मोथ है दिनको नहीं 
खाता । अत; वल्से श्त अथकी प्राप्ति हुई कि रातको खब खाता है, यद्दी 
अआर्थापत्ति प्रमाण है । 
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द्वापर करि रघुपतिपद्‌ पूजा । नर भव तरहिं उपाड न दूज़ा ॥ 





सो भुशुण्डिजी उस समय पूजा करते थे, यथा-- 
आस छाँह कर सानस पूजा | तजि दरिभिजन काज नदि दूजा ॥ 
और कलियुगमे हरिगुणगान घमम है, यथा-- 


कलछिजुग केवल हरिगुन गाहा । गावत नर पावहिं भव थाहा।। 
सो भुशुण्डिजी उस समय हरिगुण गान करते थे, यथा-- 
बट तर सो कद कथाप्रसंगा । आयें झुनें अनेक बिहंगा ॥ 


भगवान्‌ आदित्यके आने-जानेसे कालका निधोरण होता है। 
जिसकी जितनी वड़ी आयु है, उसका दिन भी अपेक्षाकृत उतना ही 
बड़ा होता है। मनुष्यका दिन २४ घटेका होता है और पितर्रोंका दिन 
मनुष्यमानसे एक महीनेका होता है; देवताओंका दिन छः महीनेका होता 
है | ब्रह्मदेवका दिन १४ मन्वतरोंका होता है | और”*मुश्चुण्डिजीका 
कबव्पान्तमें नाश नहीं होता, यथा--जासु नास कव्पान्त न होई! | 
नीलगिरिपर कथा कहते-कह्ते जिसे सत्ताईस कल्प हुए, उसका दिन 
२४ घंटेका मानवमानसे नहीं हों सकता । अतः यही सिद्ध होता है 
कि भुशुण्डिजीका दिन एक चतुर्युगीका होता था | इस हिसाबसे भुशुण्डि- 
जीकी आयु उस समय ( ३$६६*)०८२७ )5७५ वर्षसे ऊपर थी। एक 
हजार चतुर्युगीका कल्प होता है, और सत्ताईस कल्प भुशुण्डिजीकों कथा 
कहते बीता था । सो एक कल्प भुशुण्डिजीके ३६६" वर्धके तुल्य होता 
है | अतः सत्ताईस कल्प ७५ वर्षके वरावर होंगा। अब यह बात 
निस्सन्देह है कि गरुढ़जीकों कथा सुनानेके समय भुशझुण्डिजीकी अपने 
मानसे कम-से-कम ७६ वर्षकी आयु थी | 

इसीसे यह भी अनुमित होता है कि गरुड़जी पूरे द्वापरमर मोहमे 
पड़े थे | क्योंकि त्रेताके अन्तमें रामावतार होता है, सो थुद्धके समय 
ब्याल्पाशमें बंधे देखकर गरुड़जीको मोह हुआ, वहोंसे नारदके 
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यहाँ गये, उन्होंने ब्ह्चकेक + भेजा, पहाँसे कैछास आये । छैलाससे 
नीरूगिरि गये | इसीमें द्वापर ब्रीत गया | कल्युगफे परम्भस भुशुण्डि- 
जीसे समागम हुआ | यथा-- 


कथा अरंस करे सोइ्ट चादह्या। ताही समय गयठ खगनाहा ॥ 
अतः भुगुण्डिजीके एक प्रहरमे कथा होना भलीभाँति सम्भव है । 
घन्य में घन्य अति-भाव यह कि ए+तो सत्सड्रमे समय 
ध्यतीत होनेसे धन्य हुआ, यथा धन्य घरी सोइ जेहि सतसगा? दूसरे 
रामका दिया हुआ सत्सड्ध मिल्य, इससे अति धन्य हुआ, यथा-- 
संत बिसुद्ध, मिलहिं परि तेही । चितवहिं रामकृपा करि जेद्दी ॥ 


जद्यपि सब विधि हीन-भाव यह कि छोक-वेद सब्र विधिते 
नीच हूँ, यथा-- 


छोऊ बेद सबही विधि नोचा। जासु छोह छुट्ट छेश्ससॉचा ॥ 
राम फोन्द् जापन जबहाते। भये६ भुवन-सूपत्र तय ही ते ॥ 


निज जन जानि-भाव यह कि रामने 
कर्मणा अपना दास समझा | ऐसेको ही 'हरिजन! 
ध सिन्धु पे $ 
जाना मन हम वचन यह कृपासिन्धुके दास 
अति बाढ़ी । 


राम मोहि संत समागम दीन-भाव यह कि भुशुण्डिजी 
समझ गये थे कि गरुड़जीको मोह नहीं हुआ है, रामसे प्रेरित विद्या 


* रेवतटाजा जक्षलोसमें कन्याके लिये उपयुक्त बरको जिश्ञासाफे लिये 
गये, वहाँ गान होता था, क्षणमर ठहरे, तबसे मत्यंलोकमे युगपरिवर्तन छो 
गया, जिन बरोंको मनमें रखकर गये थे, उनके बचें कोई न रह गया, अत. 
उस कन्याका बलरामजीसे ब्याह हुआ। 


मुझे मनसा वाचा 
फहा जाता है; यथां--- 
। हरिजन जानि प्रीति 


जप ह परिशिष्ट 
व्यापी हुईं है, कमी अमिमान किया था; उसीको दूर करनेके लिये 
कृपानिधिने मेरे पास भेजा है; यथा-- 

होइहि कीन्दर कबहुँ अभिमाना | सो खोबे चह कृपानिधाना ॥ 

और मुझे इनके समागमसे अलूम्य छाभ हुआ, यथा-- 
गिरिजा संतसमागस सम न छाम कछु आन। 
सब साधनकर सुफल सुहावा । राम ऊूपन सिय दरसन पावा ॥ 
तेद्दि फखकर फछ दुरस तुम्हारा । सहित प्रयाग सुभाग हमारा॥। 


दो ०-नाथ जथामति भाखेऊँ राखेउ नहिं कछु गोय । 
चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पाबे कोय ॥ 


अर्थ-हे नाथ ! मैने अपनी मतिके अनुसार कहद्ठा, कुछ 
छिपाया नहीं । रघुनायकके चरित-सिन्घुका कौन पार पा 
सकता है ? 

नाथ जथामति भाख्ेडें-भाव यह कि तुम यह न समझना कि 
इतना ही रामचरित है| राम अनन्त हैं, उनके गुण अनन्त हैं, अत+ 
उनकी कथाके विस्तारका भी अन्त नहीं है, यथा--(राम अनत अनत 
ग़ुन अमित कथा बिस्तार ॥! अतः यही रीति है कि अपनी बुद्धिके अनुसार 
भगवानके गु्णोंका गान किया जाय; यथा--- 
निज निज मति सत्र दरिगुन गावहिं । निगस सेष सिव पार न पावहिं ॥ 

राखेडें नहिं फछु गोय-भाव यह कि महात्मा छोग गृढ़-तत्त्का 
वणन नहीं करते, परन्त आते अधिकारीसे छिपाते भी नहीं, यथा--- 

गूढौ तर्व न साधु दुरावहिं। आरत अधिकारी जईँ पावहिं ॥ 


सो कहीं आपको यह न सन्देह हो कि कुछ यूढ़ तत्त्व भुश्नण्डिजीने 
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छिपा खखा इसलिये कह दिया कि 'राखेडें नहिि कछु गोया अर्थात्‌ 
मेरी इतनी ही जानकारी है | 
चरित सिंधु रघुनायक-भाव यह कि कोटि कव्पमे भी गाये 
नहीं जा सकते, इसका वारपार है ही नहीं, यथा-- 
हरि अनत हरिकथा अनंता। कहृद्दिं सुनहिं वहु विधि सब संता ॥ 
रामचंद्रके चरित सोहाये | कल्प कोटि छवि जाहिं न गाये ॥ 
थाह कि पायवे कोय-भाव यह कि न तो पारावार है, और न 
थाह है, अर्थात्‌ अपार विस्तार है, और गद्राई भी अथाद है| नीति; 
प्रीति, परमार्थ और ख्ार्थ, चारों रामचरित्र्मे पाये जाते हैं, और चारों- 


का इतना अधिक उत्कष है कि वहाँतक किसीकी बुद्धि पहुँच नहीं 
सकती, इसीसे अथाह कहां, बथा-- 


नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ | कोड न राम सस जान जथारथ ॥ 
सुमिरि रामके गुनगन नाना। 
पुनि पुनि हरख भुछुंडि सुजाना ॥ 
अर्थ-रामके नाना ग्रुणणणोंका श्मरण करके वार-वार 
खुजान भ्ुशुण्डिजी हृषित हुए । 


रामके नाना गुनगन-भाव यह कि चाहे जलराशिकी बूंदें 

गिनी जा सकें, और पएथिवीके रजकण गिने जा सके, पर रामके गुणयगण 

नहीं गिने जा सकते | वें असंख्य हैं और अनुपस हैं, यथा-- | 
बेरिहु राम बढडाईं करहाँ | जादर विनय मिलनि मन हरहीं ॥ 
जल-सीकर महिरज गनि जाहीं । रघुपतिगुन नहि बरनि सिराहीं ॥ 


खुमिरि-भाव यह कि प्रभुके गुणणण ही ऐसे हैं कि उनका 
स्मरण होनेपर सद्ददय बिना हर्षित हुए. रह नहीं सकते, यथा-- 


२६१ परिशिष्ठ 


रामहि सुमिरत रन मिरत देत परत शुरुपाय । 
तुलसी जाहि न पुछक तन सो जग जीवत जाय ॥# 
भुखंडि सुज्ञाना-भाव यह कि अश्ुण्डिजी गुणग्राहक हैं, 
वाणी; भक्ति; भणिति, मति और गतिकी उन्हे पहचान है, यथा--'मै 
शुणग्राहक परम सुजाना ।” 
पुनि पुनि हरख-भाव यह कि भुशुण्डिजीको यह समझकर कि-- 
निज जन जानि राम सोहि संतसमागम दीन्ह। 
रामके गुणगण स्मरण आ गये, और उनके हृदयमें आनेसे अति 
सुख हुआ, यथा-- 
चले जात सिव सती समेता । पुनि पुनि पुछकत कृपानिकेता ॥ 


महिमा निगम नेति करि गाई। 
अतुलित बल प्रताप भ्रमुताई ॥ ७७॥ 


अरथ-निगम (चेद्‌ ) ने न इति कहकर महिमा गायी है, 
( रघुराईका ) वर प्रताप पश्चुताई अतुल्ति है।. - 


महिमा-भाव यह कि ऐसी महिमा ( बडाई ) है कि जो कोई 
बड़ा होता है वह उन्हीं रामकी बडाईसे बडा होता है, यथा-- 


जो बढ होत सी राम बढ़ाई [००७ ७ ७७ ७०७० ७७० ०००७० ००७०७ ७०७०७०७७ 
जासु अंस उपजैं बिघि नाना। संश्ु बिरसि विष्णु भगवाना॥ 


निगम नेति करि गाई-भाव यह कि रामकी महिमाका गान 
वेद करता है, और नेति कहकर गान करता है। नेति नेतिका अर्थ है 
न स्थूल न सूक्ष्म | अर्थात्‌ ऐसी अपूर्व महिमा है कि वेद भी निषेध 
मुखसे वर्णन करता है, इदमित्यं कहकर *<गिप्राही न्‍्यायसे कुछ नहीं 
कह सकता । | 
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अतुछित वछ-भाव यह फ़ि जिस भाँति रामकी मद्दिमाका अन्त 
नहीं, उसी मॉति उनके बलकी भी नाप-जोख नहीं, क्योंकि जिसे जो 
कुछ बल है, वह उन्हींक़े बढका लवलेद है, यथा-- 


सुझु राचन म्रह्मांडनिकाया | पाह्ट जासु बल ग्रिरचति साया ॥) 
जाके बल बिरचि हर ईसा। पाऊत सुणत इरत दससीसा ॥ 
जा बल सीध घरत सहसानन । अंडकोप समेत गिरि कानन ॥ 
धरे जो बिविध देह सुरत्राता। तुमसे सठन सिसावन दाता ॥ 
हरकोद्‌ड कठिन जेहि भंजा। तेहि समेत नूप दल मद गंजा ॥ 
खरदूषन त्रिसिरा अरु बाली । हते सकल जअतुलित बलप्तालों ॥ 

जाके बल लब्॒केसते, जितेड चराचर झारि । 

तासु दूत मैं जाकर हरि आनमेड प्रिय भारि ॥ 


अतुछित प्रताप प्रशुताई-भाव यह कि सामरथ्य होनेसे ही 
प्रताप होता है | पर प्रताप बलसे अछग काम करता लै, समर्थ बलका 


प्रयोग कहाँ-कहीं किया करता है, परन्तु उसका प्रताप रातदिन जहाँ वह 
नहीं है वहाँ भी काम करता रहता है, यथा-- 


काहू बैठव कहा न ओही | राखि को सकै रामकर द्रोह्दी ॥ 
सत्र जग ताहि अनलहु ते ताता । जो रघुबीर बिमुख सुनु आता ॥ 
अतुख्ति बरू अतुलित पशभुत्ताई। मैं सतिसद ज्ञानि नहिं पाई ॥ 


सिव अज पूज्य चरन रघुराई । 
सोपर कृपा परम मदुराई ॥ 


अथ-रघुराईके चरण शिव-ब्रह्मासे पूज्य हैं, (फिर भी ) 
झुझपर परम कृपा और परम सदुता है। 


रघुराई चरन-भाव यह कि इन चरणोंने सदा भक्तोंके लिये 
कष्ट उठाया है, जिन चरणोंमें चक्रवर्तीके चिह हैं, उन चरणोमें भक्तोंके 


श्ध्रे परिशिष्ट 
लिये वन-वनमें घूमते हुए; कटे गड़े; ऐसी कृपा किसीके चरणोंमें नहीं, 
यथा-- 

ध्वज कुलिस अंकुस कंजयुत बन सहत कंटक किन छहे। 

पदकंज दंंदु मुकुद राम रमेस नित्य भजामहे ॥ 

सिच अज पूज्य-भाव यह कि दोनों चरणोंकी एक देव पूजा 
नहीं कर सकते, एककी शकर पूजा करते हैं और एककी त्रह्मदेव । दोनों- 
की पूजा तो केवछ जनकनन्दिनी करती हैं। यथा-- 

कौइलेन्द्रपए कअ्मशुलाौ. कोमछावजमहेशवन्दितो 
जानकी करसरोजलालितो चिन्तकस्प मनस्ठद्नसब्जिनौ। 

मोपर कृपा परम सदुराई-भाव यह कि महिसा ऐसी, बल 

ऐसा, अताप ऐसा, पूजा ऐसी और कोमलता ऐसी कि मुझ कागपर 


इतनी कृपा की कि मोहमिससे अपने पार्षद पक्षिराट्‌ गरुड़कों भेजकर 
मुझे बड़ाई दी, यथा-- 


एहि दरबार दीनको जादर रीति सदा चलि आईं। 
( विनयपत्रिका ) 
मुझे सत्संग दिया यह प्रभुकी परम कृपा है और मोहके मिससे 
सतको ही मेरे यहाँ कथा सुननेकों भेज दिया, यह मदुता है; जिसमें मुझे 
मालूम भी न हो कि मेरे ऊपर कृपा हो रही है | 
अस सुमाउ कहूँ सुनों न देखों। 
केहि खगेस रघुपति सम लेखों॥ ७८ ॥ 


सथे-पसा खभाव न कहीं सुना जाता है न देखा जाता 
है; हे खगेश ! किसे रघुपतिके खमान माना जाय 


अख खुभाड-भाव यह कि ऐसे बड़े खामी होकर ऐसा शीछ- 
संकोच केवल भ्रीराममें ही दिखायी पड़ता है, यथा-- 


दातपश्च चौपाई 3 


प्रभु तरू तर कपि ढारपर ते किय आपु समान । 
तुलसी कहूँ न रामसे साहिब सीछ नियान॥ 


कहूँ खुनों न देखों-भाव यह कि पुराण, इतिहास सुना, उनमें 
भी कहीं ऐसे खभावका पता नहीं चलता, यथा--- 
निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे। 
और न देखनेमें ही कहीं ऐसा खमाव आता है, यथा-- 
सिसुपन ते,पितु सातु वंघु गुरु सेवक सचिच ससाड । 
कहत राभ-विधु-वदन रिसौंहें सपनेहुँ छण्यो न काठ ॥ 


७ ३२७ ७ ९ बे ०७ ७०+१७०७७+क 


सिल्ला पाप संताप विगत सह परमत पाचन पाठ #॥ 
दुई सुगति सो न द्ैरि इरस हिय चरन छुएको पछिताड । 
भवधनु भजि निदरि भूपति खेगुनाथ साह् गये ताड | 
छमि अपराध छम्ताहट पा परि हतो न अनत ससाउ ॥ 
कह्ौ राज बन दियो नारि बस, गरि गछानि गये रा | 
ता छुम्रातु को सन जोगचत ज्यों 


निज तन मरस कुधाउ ॥ 


०» ७७७ >+ ५ $१९७०७७ ७» ७ ७०७०७ ७७७७ 


निज करुना करतूति भगतपर चपत चलत चरचाड | 
सक्त प्रनाम अ्रनत जस वरनत चुनत कहदत फिरि गाउ ॥ 


( विनयपत्रिका ) 

खगेश-भाव यह कि आप भी राजा है। सेवकका धर्म ही है कि 
राजाकी सेवा करे, राजाके लिये आण दे, पर राजा सेवकका ऋणी किसी 
दशामें नहीं होता, और इधरका हाल सुनिये-- 


कपिसेवा बस भये कनोडे कहो पचनलुत्त आाड | 
देवेको न कछू रिनियाँ हों धनिक तू पत्र लिखाउ ॥ 


रघुपति सम लेखों-भाव यह कि दसर 


इसरा कोई ऐसा दीनदयाल 
है ही नहीं, अतः उनके समानक्रे लिये जिशासा ही रह गयी, यथा--- 


श्च्५ परिशिष्ठ 


देव कौन दूसरो दीनको दयाछु । 

सीलऊनिधान सुजान-सिरोसनि सरनागत-प्रिय प्रनत-पाछु ॥ 
को समर्थ सर्वध सकल प्रभु सिच-सनेह-मानस मराहु | 
को साहिब किये सीत प्रीतिबस खग निसिचर कषि भील भमालु ॥ 


साधक सिद्ध बिरक्त उदासी। 
कबि कोबिद कृतज्ञ संन्यासी ॥ 


अर्थ-साधक, सिद्ध, चैराग्यवान्‌, उदासीन; कवि, शाखज्, 
कृतक् और संन्यासी । 
साधक सिद्ध-भाव यह कि जों अणिमादि सिद्धिके लिये यत्र- 
शील हैं और जिन्हें सिद्धि प्रात्त हो चुकी है, यथा-- 
यथा सुअंजन अंजि दग साधक सिद्ध सुजान । 
कौतुक देखहिं सैठ बन भूतऊ भूरि निधान ॥ 


साधक-सिद्धके अहणसे विषयी जीवॉोका भी ग्रहण हो चुका; सिद्धि: 
भी दिव्य भोग होनेसे विषय ही है, अत्तः ये तो भवसन्‍न्तरणके लिये 
ग्रयज्ञ करनेवाले ही नहीं हैं । 

विरक्त उदासी-भाव यह कि सुख ही जीवमात्रका ध्येय हे, 
संसारसुखकों तमी मनुष्य छोड़ सकता है; जब उससे बड़ा सुख दृष्टि- 
गोचर हो, यथा--“जेहि छासि बिरागी अति अनुरागी? और जिसने बल- 
पूर्वक विषयोंका त्याग किया और कोई सुख सामने नहीं है, उसका 
बेराग्य टिक नहीं सकता । जिसने घरवारकी ममता छोड़ दी हो उसे 
उदासीन कहते हैं | रावणादि तपस््री थे, पर उदासीन नहीं थे । किसी- 
को झन्ुमित्र न माननेवाले उदासीनका मन निरवलम्ब हो जाता है; 
अतः उसे सिवा भगवश्चरणोंमें चित्त लगानेके कोई चारा नहीं है | यदि 
उसने न लगाया तो उसकी भी उदासीनता डिक नहीं सकती, उसकी 
भनभ्पद्ृत्ति शीघ्र ही विधवकी ओर हो जायगी । 





शतपश् चौपाई श्द्द 


कवि कोबिद-भाव यह कि कवि और विवेकियोंफ्री पक दी 
दा है, इनकी चित्तवृत्ति यदि भगवच्चरणोंमे ने छगी, तो उनकी 
कवित्व-शक्ति और विवेकका प्रयोग सांसारिक विपयोमि द्वी होता रहेगा । 


कृतश् संन्‍्यासी-भाव यह कि इतज्ञता और सन्यासका भर्तिसे 
बड़ा गाढ़ा सम्बन्ध है । पहले अपने ऊपर राग देसनेसे जो प्रेम होता है 


उसे अनुराग कहते हैं । भगवानके कत्त देखनेसे भगवानके प्रति अनुराग 
होगा, यथा-- 


उर आनईइ रघुपति कृत जेते। सेवदिं ते जें अपनपी चेते॥ 
और यथार्थ सन्यासी तो रामानुरागी ही हों सकता है। यथा-- 
रमाबिलास राम अजुरागों। तजत बमन हव नर वढसारी ॥ 
जोगी सूर सुतापस ज्ञानी । 
मनिरत पंडित 
घ पंडित बिज्ञानी॥ ७६ ॥ 


अर्थ-योगी, शुर, अच्छे तपरवी, घर्मात्मा और विधानी 
पण्डित । 


जोगी सूर-योगी अर्थात्‌ अवियाराजिमें जागनेवाले । अविद्या- 
राजिमे शानसूर्य छिपा हुआ है, पर वे सोते नहीं, वेखबर नहीं होते । 
विषयमें लिपटे रहना ही सोना है, और उससे वैराग्य होना जागना है; 
यथा-- 
जानिअ तबै जीच जग जागा । जब सब विषय विलास बिरागा ॥ 


सो मन कहीं न छगनेसे निद्रा आती है, अतः जागनेके लिये काम 
चाहिये, यथा--“नाम जीह जपि जागहिं जोगी!। इधर भजन बद 
हुआ उधर निद्रा आयी | 


मरणको ठतृण समझनेवाले झूर हैं । इनके दोनों हाथ मोंदक रहता 
है, जीवें तो राज्य भोगें, मरे तो खर्ग ले, यथा--“सममुख मरन बीरकै 


ु ' परिशिए्ट 
२६७ कक 


सोमा' । परन्तु खरे निश्चय पतन होता है।' अतः प्राण देनेपर भी 

ससारी ही रह गये । यही झूरता यदि भगवानके ल्यि हो'तो जीने और 

परने दोनों अवखाओँमे मुक्ति करतल है; यथा-- का 

तजों प्रान रघुनाथ निहोरे। दुहू दाथ मुद मोदक सोरे ॥ . । 
खुतापस ज्ञानी-उपवासादि ब्त करनेकी तप कहते हैं, यथा--, 

धारि अह्वार मूल्फल त्यागे ।! यही तप यदि भगवत-प्रीत्य्थ न हुआ 

तो विषय-प्रीत्यर्थ होगा, यथा--हम काहुके मरहिं न मारे |” ज्ञानीका * 

तो भक्ति प्राण ही है; वे तो राम ब्रक्मकों ही सबमें समान देखा करते हैं । 

धर्मनिरत-अपने-अपने वर्णाश्रमधर्ममे निरत वेदपथपर चलने- 

वाले ही घर्मनिरत हैं, यथा-- ह 


५ 


वरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ छोग । 
चलें सदा -सुख पायें नहिं भव सोग न रोग॥ , ' 


पंडित विज्ञानी-भाव यह कि पर॑माथ जाननेवालेको पण्डित कहते 
हैं थथा--/तुम पण्डित परमारथ- जाता” ऐसे पण्डितोंमे जो ब्रह्मलीन हो 
उसे विशानी पण्डित कहते हैं, और (राम ब्रह्म परमारथ रूपा? सो पण्डित 
विज्ञानी तो राम बज्ष्मं लीन रहते हैं, अतः वे तो एक क्षण अलग रह 


ही नहीं सकते | धमनिरत तो प्रभुके अनुशासन वेदके माननेसे प्रभुके 
सेवक ही ठहरे, यथा-- 


सोइ सेवक प्रियतम सस सोई । सम अलुसासन | माने जोई ॥ 
ग्रे [4 कप | ः द 

तर न बिनु सेए मम खासी | 

, रोम नमामि नमामि नमासी॥ 


अर्थ #० पे ह . के 
,जअ-सेरे स्वामीकी बिना सेवा किये नहीं तर सकते, 
( अतः ) रामको दारंवार नमस्कार है। 


हर ] 


६ 
विन्नु सए मस स्वाम्ी-भाव यह कि मजन करनेसे भगवान्‌ 


शतपश्च चौपाई रै९८ 


>> 
प्रसत्ष होते है; यथा--“भजत हपा करिदं रघुराई', और बिना ड 
कृपाके माया नहीं छूठती, यथा-- 


ज्ञानी तापस सूर कबि कोबिद ग्रुव आगार । 
कैहिकर छोम बिडबना कोन्ह न एट्टि संसार ॥ 

व्यापि रहेडः ससारसहं मायाकटक प्रचंड । 

सेनापति कामादि भट दम कपट पाखंड॥। 

सो दासी रघुबीरके समुझे मिथ्या सोषि। 

छूट न रामकृपा बिनु नाथ कहौं पत्र रोपि ॥ 
तर न-भाव यह कि साधऊसे लेकर विशानीतक चौदहोंकी सिर्दि 
रामभक्तिपर निर्भर है। बिना राममक्तिके मबसागर नहीं तर सकते; मायाके 
वदर्म आ ही जाते है। अतः इश्वरक्ृपाके लिये भक्ति परमावश्यक है । 


वैसे उनके कर्मोफा पुण्यफल तो भगवान्‌ देगा ही; पर उस 
भवसन्तरण तो नहीं हो सऊता । अत+-- 


शाम नमामि नमामि नमामी-वार-बार प्रणाम करनेका भाव 
पु आन 
यह कि ई-धर और गुरुकी एक वार प्रणाम नहीं करना होता; इस 


बारबार प्रणाम करते है, अथवा भुशुण्डिजी कृतन हैं, परमेश्वरका प्रत्युपकारे 
किया नहीं जा सकता, अतः बार-बार नमस्कार करते हैं। यथा---८ 


मो सन दोहि न ध्त्युपकारा । बन्दों तव पद्‌ बारंबारा॥ 
अथवा मनसा चाचा कमंणा प्रणामके लिये तीन बार प्रणास 
करते है। 
सरन गयें मोसे अघरासी । 
होहि सु नमामि अबिनासी ॥८०॥ 


अर्थ- जिसके ) दरण जानेपर मुझ-से पापपुछ ( भी ) शुद्ध 
होते है, (ऐसे ) अधिनाशी रो नमस्कार है। 


्‌द्ध्थ '. परिशिष्ठ 


सरन गये-भाव यह कि ससारसे भयभीत होकर, मद-मोह कपट 
छोड़कर जो भगवत्‌-शरण अहण करता है; उसको उनकी कृपासे बहुत 
शीघ्र पराशान्तिकी प्राप्ति होती है, उसके सब पाप कट जाते हैं, उसके 
खमावमें भी परिवर्तन हो जाता है, उसका खभाव साधु-सा हो जाता है | 


भोसे अघरासी-भाव यह कि केसा भी पापी हो | पापी कमी 
ऐसा न समझे कि मेरा पाप क्षमा नहीं किया जा सकता। पापीका पाप 
उस करुणाकरकी करुणासे बड़ा नहीं हो सकता | ब्रह्महृत्यासे बडा पाप 
नहीं है, प्राणिमात्रके द्रोहंसे बटदकर और बड़ा अघ कौन-सा होगा ! ऐसॉ- 
का पाप भी शरण जानेसे कठ जाता है । 
दहोडि शुद्ध-भाव यह कि पाप कट जानेसे शुद्ध हो जाता है; 
यथा-- 
जो नर॑ होह चराचर द्वोही । आवे समय सरन तकि मोही ॥ 
तजि मद सोह कपट छल नाना । करों सद्य तेष्टि साधु समाना ॥ 
सनमुख होय जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासों तबहीं ॥ 
कोटि बविप्न बध छागे जाहू। झाए सरन तजों नहिं तहू ॥ 
नमामि अविनासी-भाव यह कि जो ख़यं विनाशी है, वह 
दूसरेकी क्‍या रक्षा कर सकता है? उस अविनाशीके प्रणामकी महा 
महिमा है; अतः उसीकों प्रणाम करते हैं, यथा-- 
राम पअनास महा सहिमाखनि सकल सुमंगल भनि जनी | 
होय भलो ऐसेही अजहूँ गये रामसरन परिहरि मनी ॥ 
अआुजा उठाइ साखि संकरकरि कसम खाद तुझूसी भनी। 
मंगछमूछ प्रनाम जासु जग मर असंगलको खनी ॥ 
( गीतावली ) 
बह प 
दो०--जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयसूल । 


सो कृपा मोपर सदा रहहु राम अनुकूल ॥ 


दशतपश्च चौपाई दे ० 


अर्थ-जिसका नाम संखार (रोग) के लिये औपध दे; 
चद्द कृपाछु राम मेरे ऊपर सदा अनुकूल रहे । 
जासु नाम-भाव यह कि जिसके नामकी अचिन्त्य गक्ति है। 
जिसके नाभसे ही शान होना वेदप्रतिपादित है; जिसके नामबलसे काशीमें 
शद्भर भगवान्‌ मुक्ति वितरण करते हूँ, यथा-- 
नाम प्रताप सही जो कहे कहु सिला सरोरुद्द जाम्यो । 


भव भेषज्ञ-भाव यह कि जबसे जीव हुआ तभीसे संसाररोगसे 
ग्रस्त है । इस रोगफी दवा जिसका नाम है। पहले कहा था कि उसका 
यहा औषध है, यथा--- 


भव सेपज रघुनाथ जप सुनहिं जे नर अरु नारि। 


इस भोति नाम और लीला दोनोंको भवभेषज बतलछाया | दवासे 
पीड़ाकी निर््नाच होती है | अतः कहते हैं--- 
दरन घोर चयसूल-भाव यह कि आध्यात्मिक, आधिदेविक और 
आधिमौतिक तापको ही यहाँ झूल कहा है। तामसिक और राजसिक 
दृत्तियों ही क्रमशः मूढ़ा और घोरा कहलाती हैे। ताप तो तामसिक 
चृत्तिमं भी होता है, पर झूलका कारण घोरा बृत्ति ही है, इसीलिये 'घोर 
नययूल्धी कहा | भवभेषज कहकर मूढ़ा इक्तिका नाश कहा; और अब 
घोरा इत्तिका नाश कह्दते है। भगवज्नाम मूलसहित घोर च्रयतापका नाशक 
है। तमोगुण, अश्ान या मोह ही सब व्याधियोंका मूल है । 


सो कृपाल राम-भाव यद्ट कि जिसके नामके ऐसे गुण हैं, वह 
नामी भी बड़ा कृपाड है। उसकी झृपा कृपा करनेसे अधाती ही नहीं, 
यथा--जासु कृपा नहिं कृपा अघाती ।? नामीको राम कहकर उपर्युक्त 
शुण भी रामनामका ही होना सूचित किया | 


मोपर सदा अनुकूल रहहु-माव यह कि तुमपर तो अनुकूछ 
हुई हैं, यथा--इृपापात्र रघुनायक केरे !? तुम्हारे आगमनसे मुझे 
अभिमान न उत्पन्न हो, इसलिये प्रार्थना करता हूं कि सदा अनुकूल रहें । 


श्र परिशिष्ट 


दो०-सुनि झुसुंडिके बचन सुभ, देखि रामपद नेह । 
बोलेउ प्रेमसहित गिरा, गरुड़ बिगत संदेह ॥ 


अर्थ-भुशुण्डिके शुभ चचन ख़ुनकर और रामपदमें स्नेदद 
देखकर गरुड़जी प्रेमसे सन्देहरहित हो वोले । 
खुनि भुखुंडिके वचन झुभ-भाव यह कि-- 
अनुभव सुख उतपति करे, भव अ्रम घरे उठाए | 
ऐसी बानी संतकी, जौ हिय वेजे जाई।॥ 
(बै० स० ) 
भुशुण्डिजीके वचनसे भवश्रम छूट गया, आनन्दका अनुभव 
हुआ । इससे शुभ वचन कहा | 
देखि रामपद्‌ नेह-मभाव यह कि स्नेहके चिह्न पुलक, गद्गद 
देखकर, यथा--पुनि पुनि हरष भुशझुण्डि सुजाना ।!? प्रमाणंमें देखना- 
सुनना ही बड़ा प्रमाण गिना जाता है। सो दोनोंसे भुशझ्ुण्डिजीकी 
भक्तिका ही पता चला । यहसि भुशझुण्डिजीका कथन समास्त हो गया | 
गरुड़ विगत सन्देह-भाव यह कि “विगत सन्देह”ः कहकर 
शिष्यकी कृतकृत्यता दिखलायी | गरुड कहकर राजमदशून्यता दिखलायी। 
बोले प्रेमसद्दित गिरा-भाव यह कि गरुड़जीकों गुरुचरणोंमे 
बडा प्रेम हो गया है, सो प्रेमके साथ बोलते हैं, यथा--“पुनि सम्रेम बोलेउ 
खगराऊ' यहाँ भी “'बोलेउ प्रेमसहित गिरा !? दूसरी बात यह कि 
संवादकी समाप्तिपर कृतश्ञता प्रकट करना कतंव्य है। सो सच्ची 
कतशता बिना प्रेमके नहीं होती । 


में कृतकृत्य भयेउँ तब बानी। 
सुनि - रघुबीर सगति रस सानी॥ 
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अर्थ-मैं रघुचीरके भक्तिरसले सनी हुई तुम्हारी वाणी 
( छुनने ) से कृतछृत्य हुआ। 


रघुवीर भगति रख सानी तब बानी-भाव यह्व कि बिना 
भक्तिर्ससानी वानीके विश्वास नहीं होता। मगवती जनऊनन्दिनीकों 
मुद्रिका पानेपर भी विश्वास नहीं हुआ; पर हनुमानजीकी संग्रेम वाणी 
सुननेपर विश्वास हुआ; यथा-- 

कपिके धचन सप्रेम खुनि, उपंजा मन बिसवास | 

खुनि में छतकृत्य भयडें-भाव यह कि सशय निर्मूल होनेपर 
हृढ विश्वास हुआ । वक्ता कहते हैँ कि “आजु घन्य में घन्य अति! और 
श्रोता कहते है कि 'मैं झतकृत्य भय्ें ।! रामकथा ही ऐसी है कि 
इससे वक्ता धन्य और श्रोता कृतक्ृत्य होता है। दूसरी बात यह कि 
मारदकी चाणी सुनी, व्रक्माकी सुनी, भड्ढरकी सुनी, पर में कृतकृत्य न 
हो सका । कतकत्य तो तुम्हारी वाणीसे हुआ ) 


राम चरन नूतन रति भई। 
समायाजनित बिपति सब गई ॥<८शा 


' अर्थ-रामचरणॉमे नयी रति हुई, और मायासे पेदा हुई 
सब विपत्तियाँ जाती रहीं। 


राम चरन नूतन रति भई-भाव यह कि इसके पहले जो 
भक्ति थी, वह दूसरे प्रकारकी थी, यह नयी भक्ति ( जिसे मैं नहीं जानता 
था ) हुई। यह अनुपम सुखमूला भक्ति आपके आशीर्वाद देते ही मेरे 
हृदयमें प्रकट हुई, यथा--- 

राम भगति अलुपम सुखमूछा | मिले जो सत द्योहिं अनुकूछा ॥ 


मायाजनित विपति सब गई-भाव यह कि अविद्यासे उत्पन्न 
असििता, राग, देष और अमिनिवेश, ये चारों ब्लेश चले गये। मक्ति- 


शछ३ परिशिएष्ठ 


चिन्तामणिकी प्राप्तिके पश्चात्‌ मोह-दरिद्र उसके निकट नहीं आता; 
लोमकी कला नहीं चलती, कामादि दूर भागते हैं, मानसरोग व्यापते 
ही नहीं, अतः विपत्ति सत्र चली गयी । 
मोह जलूधि बोहित तुम भये । 
मो कहँ नाथ बिबिध सुख दये ॥ 
अर्थ-मोहसमुद्रके लिये आप जद्दाज हो गये और मुझे 
अनेक प्रकारके रुख दिये । 
मोह जलरूधि बोहित तुम भये-भाव यह कि सद्युरु(कर्णघार- 
मात्र होता है, जहाज तो अपने गरीरकों, मोहसमुद्रको पार करनेके लिये 
बनाना पड़ता है। सदगुरुके कथनानुसार पुरुषार्थ करना पडता है; यथा- 
नर तल्नु भव बारिध कह बेरो । सनमुख मरुत अल्ञुग्र॒ह सेरो ॥ 
कर्णघार सदूयुरू इढ नावा | दुल्म साज सुरूम करि पावा ॥ 
जो न तरें भवसागर, नरसमाज अस पाय। 
सो कृतनिन्दक मन्दमति, जातमहन गति जाय ॥ 
पर आप तो स्वयं मेरे लिये जहाज हो गये, मुझे कुछ करना ही 
न पड़ा, आपके उपदेशमात्रसे मोह दूर हो गया । 
मो कहँ नाथ विविध झुख दये-भाव यह कि ज्ञान, विवेक; 
विरति, विज्ञान तथा मुनिदु्ंभ गुण ये ही सुख हैं, वेषयिक क्षुद्र 
सुखोंकी सुखमें गिनती ही नहीं, वस्त॒ुतः वे दुःखके अन्तभूंत है । सो 
इन पांचों सुखोंको भी आपने दिया; यथा-- 
ज्ञान बिबेक विरति विज्लाना । सुरदुेभ ग्रुन जे जग जाना ॥ 
ही] ७०० ००० ॥ प्रश्रु कह देन सकल सुख सही ॥ 


# शानसे योगानन्द, विवेकसे आत्मानन्द, विरतिसे अद्वेतानन्द, विशानसे 
विद्यानन्द, मुनिदुर्भ गुणसे शान्तादृत्तिजन्य सुख अमिहित है । 
१८ 
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मोपहिं होइ न प्रतिउपकारा । 
बंदों तब पद बारहि बारा॥८रा। 


अथे-मुझसे प्रत्युपकार नहीं होता, ( अतः ) तुम्हारे चरण- 
का वार-वार वन्दन करता हैँ । 


मोपहि होइ न प्रतिउपकारा-भाव यह फ्रि उपकारीका 
अत्युपकार करना सनातन धर्म है। ब्रदलेम समान मूल्यका द्रव्य देना 
चाहिये, अब्प मूल्यका द्रव्य देना ठगना है। सो इस भक्ति-चिन्तामणि- 


जेसी अमूल्य मणिके बढदलेमें देनेयोग्य वस्तु नहीं, अतः मैं प्त्युपकार 
नहीं कर सकता ) 


वंदों तब पद चाराहि वारा-ऋणीका ऋण चुकाना यदि असाध्य 
हो, तो उचित है कि घनीसे प्रार्थना करके क्षमा भोगि और खय उसका 
दास होकर रहे | अतः गरुडजी स्पष्ट कह रहे हें कि तग्हारा ऋण में 
नहीं जुका सकता, अतः बार-बार तुम्हारे पैर पढ़ता हटूं। 


इरनकाम राम अनुरागी। 
ठुम सम तातन कोउ बड़मागी ॥ 


अर्थ-तुम पूर्णकाम हो, रामाजुरागी हो, तुम्हारे समान 
कोई भी भाग्यवान्‌ नहीं है। 


इप्नकाम राम अछुरागी-भाव यह कि रामानुरागी पूर्णकाम 
३ है! ध् ०-3 5 2 सच २5 
होते हैं, उन्हें कोई कामना रहती ही नहीं । यदि क्रिसीको विषयकी 
कामना है, तो वह विषयानुरागी है, रामानुरागी नहीं । 


सुमिरत रामहिं तजहिं जन, तृनससभ बविपय बिलास ॥ 
पहले भक्तिमणिक्े बदलेमे कुछन देनेका कारण यह कहा कि 
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उसके समान मूल्यवान्‌ दूसरा पदार्थ ही नहीं है। अब कहते हैं कि 
पूर्णकामको यदि कोई देना भी चाहे तो क्‍या दे ! यथा-- 
देहु कहा ठुम्ह प्रनकासा। 
तुम सम तात न कोड बड़भागी-भाव यह कि जिसका भगवत्‌- 
चरणोंसे सम्बन्ध हुआ, वे ही बड़मागी हैं; यथा-- 
अतिसय बढभागी चरनन छागी।! 
वडभागी बन अवध अभागी॥! 
यड़भागी अंगद हन्ञुमाना | चरन कमर चापत बिधि नाना ॥ 
परन्तु तुम्हारे समान कोई नहीं । क्योंकि-- 
सुर नर सुनिकर थाही रीती । खारथ लागि करहिं सब श्रीती ॥ 
सो मगवानसमें खार्थके लिये प्रीति करनेवाले भी बड़भागी हैं | 
परन्तु तुम तो निःखार्थ प्रीति करनेयाले हो, इसलिये सबसे बढकर हो | 
संत बिटप सरिता गिरि धरनी । 
परहित हेत सबन्हके करनी ॥<श॥ 
अर्थ-संत, चृश्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सबकी करणी 
परायेके हितके लिये है । 
संत विटप सरिता गिरि घरनी-भाव यह कि विटप, सरिता; 
गिरि, धरणीकी जड करणी हे, ये सुख-दुःख, भछे-बुरेका बिना विचार 
किये सबके काम आते है | यही गति स्तोंकी भी है। इनकी भी जड 
करणी है, यथा--- 
काटे परसु मऊय सुनु भाई । निजगुन देद् सुगंध बसाई॥ 


इस प्रकार दूसरेके हितके लिये दुःख सहनेवाल्य सिवा सतके कोई 
चेतन पदार्थ नहीं हो सकता। 
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परहित देंतु सवन्हकै करनी-अपने लियेये कुछ नहीं करते। 
इनकी सम्पत्ति ही दूसरोंके लिये है; इनके काम कमी नहीं आती । भाव 
यह कि आपको प्रत्युपकारकी न इच्छा हैं) ओर न कोई आपका 
प्रत्युपकार कर सकता है। विटप, गिरि; घरनीके सब कोई उपहृत ६) 
पर कोई प्रत्युपकार इनका करना चाहे तो सिवा प्रणाम करनेके और 
क्या कर सकता है! अब इन पॉचोमे भी सतके प्रथम उछेसका 
कारण कहते हैं-- 


संत हृदय नवनीत समाना । 
कहा कबिन पर कहे न जाना ॥ 


अर्थ-संतका हृदय कवियोंने मक्खन-सा कटा) पर उनसे 
कद्दते न चना । 


संत हृदय-भाव यह कि विटप, सरिता; गिरि, धरनी जड दोनेसे 
दृदयद्वीन हैं; सुख-दुःखका अनुमव भी इन्हे जडताके तारतम्यानुसार 
स्यून होता है, परन्त॒ सत जो कुछ करते है, सो दृदयकी कोमलताके 
कारण करते है। अतः ये सबसे बडे हैं । 


नवनीत समाना-भाव यह कि इतना कोमल द्ूदय होता है कि 


तनिक-से तापसे द्रवीभूत हो उठता है, जिस भाँति मक्खन तनिक-से तापसे 
पिघल जाता है । 


कहा कविन पर कद्दे न जाना-भाव यह कि सतके हृदयकी 
कोंमलताकी उपमा देने चले । उन्होंने यह न जाना कि यह विषय 
वर्णनातीत है; यथा-कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पदपकज 
गद्दे !! कही वह वस्तु जाती है जिसके समान कोई दूसरी वस्तु भी हों । 
रे समान धर्म होना चाहिये, सो यहाँ धर्ममें समानता ही 
नहीं है । 


२७ - परिशिष्ठ 


निज परिताप द्रवे नवनीता। 
पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता ॥८४॥ 


अर्थ-अपने परितापसे मक्खन द्ववीभूत दोता है। पर 
पुनीत संत परदुखसे द्ववीभूत होते हैं । 

निज्ञ परिताप द्रव नवनीता-भाव यह कि मकखनमे कोमलता 
अपने लिये है। जब्रतक अपनेको ताप न पहुँचे, तबतक दूसरेके 
परितापसे मक्खनमें कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है । अतः 'खदुःखसे 
द्रवीभूत होना! यह मक्खनका धर्म है| परन्तु संत खदुःखसे द्रवीभूत 
नहीं होते, यथा--“खलके वचन सत सह जैसे |? 'जों सहि दुख पर छिद्र 
दुरावा ।? 'संत सहर्िं दुख परद्धित छागी ।? इत्यादि । 


पर दुख द्रवहि संत खुपुनीता-भाव यह कि पुनीत संत 
दूसरौके दुःखसे दुखी होते हैं । अतः पर-हुःखसे दुखी होना संतका धर्म 
है। सो “स्व” 'पर' के भेदसे सत ( उपमेय ) और मक्खन (उपमान ) मे 
समान धर्मका द्वी अभाव है। अतः उपमा देनेवाले कविसे भूल हुई । 
जीवन जन्म सफर मम भयऊ | 
तब प्रसाद सब संसय गयऊ ॥ 


अर्थ-मेरा तो जीवन और जन्म सफल दो गया (क्योंकि) 
तुम्हारे प्रसाद्से सब संशय चला गया। 


जीवन जन्म सफल मम भयऊ-मभाव यह कि भक्ति हृदयमे न 
होनेसे जीना अकारथ है, उसके शरीरका ढॉचा मुर्देकी मॉति बना हुआ 
है, बह अमज्ञररूप है, यथा-- 

जो दरि सगति हृदय नहिं जानी | जीवत सब समान सो प्रानी ॥ 
उसका जन्म भी निष्फछ है, तथा-- 
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पुश्नचती जुवती जग सोई । रघुपति भगत जासु सुत होई ॥# 
नतरु बाँझ भलि बादि बियानी | राम बिसुख सुतते हित हानी ॥ 
तथा-- 
ते नर नरकरूप जीवत जग भवर्भजन पद बिसुल अभागी ॥ 
मुझे आपसे भक्ति मिली, अतः जीवन-जन्म दोनों सफल हुए । 
तव प्रसाद्‌ सब संसय गयऊ-भाव यह कि शमविषयक 
सशय मिटानेके लिये तो मैं आया था पर आपने ऐसी कृपा की कि जितने 
सशय ये वे सव निर्मूल हो गये, अब मैं विगतसन्देह हो गया । आप 
दी मेरे सदगुद हैं; यथा-- 


सद्गुरु मिले जाहिं जिमि ससय भ्रम समुदाय । 
जानेहु सदा मोहि निज किंकर । 
पुनि पुनि उमा कह बिहंगबर ॥८५॥ 


अर्थ-मुझे सदा अपना आज्ञाकारी समझना, छे उम्रा ! 
ऐसा चार-वार गरुड़जीने कहा। 


हि 
जाने्ठु सदा मोद्दि निज किकर-भाव यह कि ऋण (गुरुदक्षिणा ) 
न चुका सऊनेके कारण सदाके लिये दासत्व खीकार करते हैं, अथवा- 


नाथ सोहिं निज सेवक जानी । सप्त प्रश्न मम कहृहु बखानी॥ 


__ .ऊहकर मश्ष किया था, अब उत्तर पानेपर सदाके लिये सेवक 
होनेकी प्रतिशा करते है। पूर्णकामको सेवाकी भी इच्छा नहीं, अतः सेवक 
जाननेके लिये प्राथना करते हूं ! 


उमा-उमा सम्बोधनसे भाव यह कि भुशझुण्डि-गरुड़-सवाद समास 


हुआ; उत्तरघाट पूरा हों गया; अब कथा मदादेवजी कह रहे हैं, अत- 


उमाको सम्बोधन करके गदड़जीकी विदाई कहते हुए, अपने सवादका 
भी उपसद्दार करेंगे। 
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पुनि पुनि कद्दइ विहंगवर-भाव यह कि वाक्यकों यथार्थ रूपमे 
ग्रहण करनेके लिये बार-बार कहते है; जिसमें उनका वाक्य विनयप्रदशन- 
रूपमें शहीत न हो। दस वाक्यसे गछझड़जीका अभिमानरहित होना 
सूचित किया; यथा-- 


होइहिं कीन्ह कबहुँ अभिमाना | सो खोने चदह कृपानिधाना ॥ 
दो०-तासु चरन सिर नाइ करि प्रेमसहित मतिधीर। 
गरुड़ गयेठ बेकुंठ तब हृदय राखि रघुबीर ॥ 


अर्थ-डसके चरणॉमे प्रेमसहित सिर नवाकर मतिधीर 
गरुड़जी रघुचीरकों हृदयमें रखकर चेकुण्ठ गये । 


प्रेमसद्दित ताखु चरन सिर नाई करि-भाव यह कि (पुनि पुनि 

उमा कहइ विहगबर' से वाचा, प्रेमसहित' से मनसा और “चरन 

सिर नाइ? से कर्मणा प्रणाम कहा । जब्र गुरुजी आये, तब प्रणाम नहीं 

लिखा; पक्षिरायक्रे भावसे आये थे, इसलिये कागजीने पूजा की, यथा-- 
जावत देखि सकलरऊ खग राजा | ....-..-०:- -»॥| 
अति आदर खगपति कर कीन्हा. . -करि पूजा समेत अनुरागा । 


अन्र सत्संगसे राजमाव जाता रहा, अतः सिर नवाते है; 
भुझुण्डिजी भी प्रणाम खीकार करते हैं । 


हृदय राखि रघुवीर-भाव यह कि कागजीका उपदेश सद्यः 
फलीभूत हुआ; रुबीरने कृपा की, गरुडजीके छुदयमें आ गये । अथवा 
सत्संगका यह फल है कि ह्ृदयमें प्रचण्ड विधाद लेकर आये थे और अब 
हुृदयमे रघुवीरकों रखकर चले । इत्यादि 

तब गरुड़ बैकुंठ गयेड-इस समय अभिमानश्ज््य हैं, इसलिये 
खगपति न कहकर गरुड़ कह | जब्से मोह हुआ था; तबसे उसे दूर 
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करनेके उपायमें लगे थे, विधादीकी बैकुण्ठमें गति नहीं अतः वैकुण्ठ न 
जा सके थे, सत्सगकी महिमासे वेकुण्ठ गये । 
मतिधीर-भाव यह कि गरुड़जी विगतविषाद हुए, रघुवीरको 
दृदयमे रखनेमे समर्थ हुए; अतएवं मतिधीर विशेषण दिया; अथवा 
भवसागर पार चले गये इसलिये मतिधीर कहा, यथा-- 
बारिध पार गयउ सतिधीरा । 


दो०-गिरिजा संतसमागम सम न छाभ कछु आन। 
बिनु हरिकृपा न होइ सो गावहि बेदपुरान ॥ 


अर्थ-हे गिरिजे | संतसमागमके समान कोई लाभ नहीं 
है; (पर) बिना हरिक्ृपाके बह नहीं होता, ऐसा वेद पुराण 
कददते है । 

गिरिजञा-भाव यह कि 'गिरिजा! सम्बोधनसे ही इस कथाका 
उपक्रम किया था, यथा--- 
गिरिजा कह्दैं सो सब एतिहासा । सै जेहि समय गरायेड खग पासा ॥ 
अब सो कथा सुनहु जेहि हेतू। गयेउ काग पहि खगकुछ केतू 

अब उसी सम्बोधनके साथ उपसहार करते हैं। 

संतसमागम सम न छाम फछु आन-भाव यह कि नरशरीर 
पाकर भगवत्‌-भजन न करनेके बराबर कोई हानि नहीं है, और न संत- 
समागमके समान कोई छाभ है, क्योंकि--- 
सति कीरति गति भूति भलाई। जब जेह्दि जतन जहां जो पाई 0 
सो जानब सत्तसंग प्रभाऊ | छोकहु बेद न आन उपाऊ॥ 
बिनु सतसंग ब्रियेक न होई। रामकृपा चिन्रु सुलभ न सोई ॥ 


विज्ञु दरिकृपा न दोइ सो-भाव यह कि कोई काछ या कोई 
देश ऐसा नहीं है; जहाँ सत हुलंभ हों, यथा-- 
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सबहिं सुझम सब दिन सब देसा | सेवत सादर समन कलेसा ॥ 


पर उनसे भेंट नहीं होती । निकट रहते हुए भी पता नहीं चलता 
कि अमुक व्यक्ति संत हैं, मनमें उनके प्रति कुमाबना रहती है, इससे 
संगतिका लाभ नहीं होता; जब भगवानकी कृपा होती है, तभी उनसे 
संग होता है, मनमें पश्चात्ताप होता है; आश्रय होता है कि इतने दिनों- 
तक इन्हें क्यों नहीं जाना । अतः जब सत्सग हों तो हरिकृपा समझनी 
चाहिये | 

गावदि बेदपुरान-भाव यह कि वेद-पुराण भगवानकी महिमा- 
का गान करनेवाले हैं, कल्याणका मार्ग दिखानेवाले हैं, वे ही क्रमणः 
खतः और परतः प्रमाण है, उनका कहना अश्रान्त सत्य है। 


कहे पगम पुनीत इतिहासा। 
सुनत श्रवन छूटे भवपासा ॥ 


अर्थ-परम पुनीत इतिहास कद्दा जिसके खुननेले भचपाश 
छूय्ता है। 

कहेडें-भाव यह कि चरित समाप्त हुआ, भुशुण्डिजीने भी चरित 
समाप्त करके यही कहा, यथा--- 
कहेडें तात हरिचरित अनूपा। व्यास समास स्वसति अन्लुरूपा ॥ 

शिवजी भी चरित समाप्त करके वहीं बात कह रहे हैं | 

परम पुनीत इतिदासा-'इतिहासा” बहुवचनका प्रयोग किया, 
क्योकि इसमें भरवत्‌-भागवत दोनोंका इतिहास है, अथवा और 
अवतारोंके चरित पुराण हैं, राम और कऋृष्णके चरित रामायण और 
महासारत इतिहास है | जिससे पाप कटे सों पुनीत, और जिससे भव- 
बन्ध कठे सो परम पुनीत है | 

खुनत अवन छूटे भवपासा-सुनत श्रवन! से साधन-सौकय 
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कद्दा । इससे बढकर सुभीता और क्या होगा कि केवल कानसे सुना करें 
ओर फल इतना बडा कि भवपाद छूट जाय | भवपाण अथौत्‌ जगजाल। 
जन्मसे लेकर मरणतऊ जगजाल है, यथा--“जनन मरन जहेँ छूगि जग- 


जाइ | माव यह कि ज्ञान होता है और ज्ञान होनेसे जगजाल 
चूटता है। 


प्रनत कलपतरु करुनापुंजा । 
उपजे प्रीति रामपदकंजा ॥८८॥। 


जर्थ-करुणापुद्ध राम कल्पतरु हैं; ( उनके ) चरणकमलॉमें 
भीति द्वोती है । 
पनत कलूपतरु करुनापुंजा-भाष यह कि श्रीरामचन्द्रका खभाव 
कल्पवृक्ष-सा है, नतो वे किसीके सम्मुख है न विमुख हैं, परन्तु ऐसे 
कारुणिक है कि जो उनकी उपासना करता है, वही शोकरहिंत हो जाता 
है ओर मौँगनेपर वह अभीएट प्रदान करते है, पात्रापात्रतकका विचार नहीं 
करते; यथा--- 
देव देवतरः सरिस्त सुभाऊ। सनमुख बिमुख न काहुष्टिं काऊ ॥ 
जाइ निकट पह्चिचानि तरु, छाँद समन सब सोच । 
मांगे अभिमत देते जग, राउ रक भर पोच ॥ 


रामपद्कंजा भीति उपजै-भाव यह कि जिस भक्तिकी इतनी 
महिसा गायी गयी है, वह भक्ति इस कथा श्रवणमात्रसे उत्पन्न हो 
जाती ऐ। सत्तगते हरिकथा-अवण, उससे मोहनाग और मोदनागसे 
श्रीचरणमि अनुराग, यही क्रम है, यथा--- 
बिनु सतसगर न हरिकथा, तेद्दि बिन्ु मोह न भाग । 
सोहद गये चित्ु रामपद़, होइ न शढ अनुराय ॥ 
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मन क्रम बचन जनित अघ जाई । 
सुनहिं जे कथा श्रवन मनु लाई ॥ 


अर्थ-भाव यह कि मन-तन-चचनसे किये हुए पाप नष्ट 
होते है, यदि कथा मन रूगाकर छुनी जाय । 

मन क्रम वचन जनित अघ जाई-भाव यह कि पाप तीन ही 
प्रकारसे होते हैं, मनसे, वचनसे या कर्मसे | दोसे या तीनोंसे करनेसे 
उसका और भी उत्कर्ष बढ जाता है। सो वे सब नष्ट हो जाते हैं। 
भाव यह कि सम्पूर्ण कमंकाण्डका फछ भी इसीसे हो जाता है। कर्मकाण्ड 


पापापनोदनके लिये किया जाता है, सो कथाश्रवणमात्नसे निवृत्त 
होता है 


खुनहिं जे कथा श्रवन मनु छाई-माव यद्द कि सुननेमे इतना 
ही करना है कि मन लगा दे । इन तीन अर्घालियोंमे क्रशः तीनों 
काण्डका फल कहा । 'सुनत अ्रवन छूटे भवपासा” से ज्ञानकाण्डका फल 
कहा; “उपजै प्रीति रामपदकजा” से उपासनाकाण्डका फल कहा, और 
अब 'मन क्रम वचन जनित अघ जाई! से कर्मकाण्डका फल कह रहे हैं । 


तीथोटन साधन सझुदाई । 
जोग बिराग ज्ञान निपुनाई ॥८७॥ 
नाना कम धर्म ब्त दाना। 
संजम दम जप तप मख नाना ॥ 
भूतदया ट्विज शुरू सेबकाई । 
बिचद्या बिनय बिबेक बड़ाई ॥८८॥ 
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जहेँ लगि साधन बेद्‌ बखानी । 
सबकर फल हरि मगति भवानी ॥ 


अर्थ-हैं भवानी | तीथेयात्रा और उसके सब साधन; 
योग-विराग-शानकी निपुणता, संयम, दम, जप तप और 
नाना प्रकारके यज्ञ, भूतद्या और गुरु-प्राह्मणकी सेचा, विद्या) 
विनय और विचेककी चड़ाई ( संक्षेपतः) जितने साधनोंका 
बेदने बखान किया है, उन सघोंका फल दरिभिक्ति है। 
तीर्थांडन साधन समुदाई--जीवको तारता है, इसीलिये तीर्य 
कहलाता है । सब लोग तीथ्थयात्रा ससार-सागरसे तरनेके लिये करते है; 
परन्तु तीर्थका फल सबको नहीं होता, जो तीर्थोचित साधनके साथ 
यात्रा करता है उसीको तीर्थफल मिलता है। सक्षेपमें उन साधनोंका 
वर्णन राम-बनयात्रा-प्रकरणमे मरतजीद्वारा दिखलाया है, यथा- 
सहित समाज साज सब सादे | चके राम-वन-अटन पयादे 0 
कोसछ चरन चलत विज्ु पनहीं । »ड ० | 
एहि बिधि भरत फिरत वनमाहीं । नेमु प्रेस कूखि सुनि सकुचाहीं॥ 
चारु बिचिन्न पवित्र बिसेखी। बूझत भरत दिव्य सब देखी॥ 
सुनि मन मुदित कहत रिपिराऊ। हेतु चास गुन पुन्य प्रभाऊ ॥ 
कतहुँ निसजन कतहँ प्रनामा। कतहुँ बिलोकत मन अभिरामा ॥ 
कतहूँ वठि सुनि आयलु पाई । सुमिरत सीयसद्वित दोड भाई ॥ 


फिरहिं गये दिन पहर जढ़ाई। अभ्ु पदुकसकछ बिलोकहिं जाई ॥ 
कहत सुनत हरिहर सुजस, गयेउ दिवस भट्ट साँझ । 
इस भाँति तीर्थाटनका फल होता है, नहीं तो नहीं होता । 
जोग विराग ज्ञान निपुनाई--किसी विषय निपुणाई तभी 
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होती है, जब उसके विरोधी विषय अच्छे न छगे,--“अति नय निपुन 
न भाव अनीती ।? अतः ज्ञान-चिराग-योगमे चही निषुण है जिसे राग, 
वेषम्य और बहिभुखता अप्रिय हों । 





नाना कर्म धरम न्नत दाना--नित्य-नैमित्तिक और काम्यके 
भेदसे कर्म तीन प्रकारके होते हैं फिर इनमेंसे एक-एकके अनेक भेद है | 
धर्मे भी वर्ण और आश्रमानुसार बहुत भेद है | अतके भी 
चान्द्रायणादि अनेक भेद हैं। दाता-प्रतिग्हीता और देयके भेदसे दानके 
अनेक भेद हैं| 


संजम दम जप त्तप मख नाना--मनकों वशमें करना सयम 
५ ल्‍् £ हज 
भर इन्द्रियोंका दमन करना दम है, उपवासादि जत हैं, अश्वमेघ, राज- 
सूथादि यज्ञ हैं। 


भूतदया द्विज शुरू सेवकाई-भूतदया अर्थात्‌ प्राणिमात्रपर 
दया करना परम घर्म हे और द्विज-गुरुकी सेवा करना परम कल्याणका 
मार्ग है, आपत्तियोंसे त्राण पानेका यही उपाय है, यथा-- 


दुकि हुख सजइ सकल कष्याना । अस असीस राडर जग जाना ॥ 
/ विद्या विनय विवेक वड़ाई--विद्यासे ही विनय होता है, 


विनयसे पात्रता होती है, पात्रतासे घन होता है, धनसे घर्म और धर्मसे 
' सुख होता है, विद्यासे ही विवेक होता है। यथा- 


विद्या बिहु विवेक उपजाये। श्रम फल पढे किये अरू पाये ॥ 


जहँ रूगि साधन वेद बखानी-भाव यह कि इतने साधन तो 
गिनाये गये; इनके अतिरिक्त और भी जिन साधनोंका बखान वेदमें 
मिले अर्थात्‌ अखिल वेदोक्त साघन । 


खसबवकर फल हरिभगति भवानी-माव यह कि साधन तो 
इतने हैं और सिद्धि एक है और वह सिद्धि फलरूपा हरिभक्ति है । 
यदि हरिभक्ति हुई तो साधनकों सफल समझिये और यदि नहीं हुईं तो 
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अममात्र हाथ छगा; फल-सिद्धि नहीं हुईं। कथाश्रवणसे तीनों काण्डकी 
फल-सिद्धि कह आये) अब मक्तिमें सबका पर्यवसान करते हैं । 


सो रघुनाथभगति श्रुति गाई। 
रामकृुपा काहू एक पाई ॥ <६॥ 
अथ--उस रघुनाथ-भक्तिका गान चेदने किया है। रामकी 
कृपासे किसी एकको मिलती है। 
सो रघुनाथभगति-भाव यहद्द कि ग्ह फछरूपा भक्ति, जिसके 


लोभमें पढ़े हुए भक्तजन मुक्तिका भी निरादर करते हैं । 'रघुनाथभक्ति' 
से सगुण ब्रह्मकी भक्ति अमिप्रेत है । 
श्रुति गाई-भाव यह कि वेदान्तशात्र, उपनिषद्‌ आदि उपासनाओं- 


से ही भरे पढ़े है, और वें उपासनाएँ मुख्यतः सगुण ब्रह्मकी दी हैं, 
मन्त्रभागमे भी उपासना-ही-उपासना है। 


रामकृपा काह एक पाई-भाव यह कि-- 
घर्मसील बिरक्त अरु ज्ञानी । जोवनमुक्त प्रह्म पर प्रानो ॥ 
सबते सो दुर्लभ सुरराया । रामभगति रत गत मद साया ॥ 


रामभक्ति अति दुलंभ है, किसीकों जल्दी नहीं मिलती | रामकी 
कृपासे किसी भाग्यवानकोी कभी मिलजाती है, साक्षात्‌ दर्शन होनेपर भी 
भगवानसे भक्ति ही महात्माओँने मोंगी है | 


दो०-सुनिदुलेम हरिभगति नर पावहिं बिनहिं प्रयास! 
जे यह कथा निरंतर सुनहिँ मानि बिस्वास॥ 


अर्थ-मुनिदुलेभ दरि-भक्तिको वे मनुष्य बिना प्रयास पा 
जाते हैं जो इस कथाको विश्वास मानकर निरन्तर झुनते हैं । 
मुनिडुर्ेभ दरिभगति-भाव यह कि मुनियोके लिये कुछ भी 
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दुलम नहीं, इन्द्रपदकों तो वे सूखे हाड़की माति नीरत तथा अपवित्र 
मानते हैं, खय॑ शानके निधान हैं, पर मगवद्धक्ति उनके लिये भी दुर्लभ 
है । उन्होंने भमगवानसे जब माँगी तो भक्ति ही मोगी; यथा- 
हु खनकादि- 
“देहु भगति रघुपति अति पावनि ।! 'देहि भगति संस्तृति सरि तरनी ४! 
वशिष्ठजी- 
जन्म जन्म अभ्भु पद कमल, कबहुँ घंटे जनि नेहु। 
नारदजी-- 
राका रजनी भगति तव रास नाम सोह सोम | 
अपर नास उडुगन सरिस, बसों भक्त-उर-बव्योम ॥ 





अब्रिज्ञी-- 
चरन सरोरुह नाथ जनि कबहुँ तजे मत्ति मोर । 
शरभंगजी- 
जोग जज्ञ जप तप जत कॉीन्हा। प्रभु कह देइ भगति बर लीन्द्ा ॥ 
खुतीक्ष्णजी-- 


अनुज जानकी सहित अभ्रु चाप बान धर राम । 
सम हिय गगन हृदु इव बसहु सदा यह कास ॥ 
अगस्त्यजी-- 


यह बर माँगों कृपानिकेता | बसहु हृदय श्रीअनुज समेता ॥ 
अविरक भगति बिरति सतसगा। 


नर पावहिं विनहिं प्रयाख-भाव यह कि इन उपर्युक्त महांत्मा- 
ओने अनेक साधन किये थे, वे श्ञानादिसे सम्पन्न थे, उन्हे सवय मगवानके 
दर्शनतकका सौभाग्य प्राप्त हुआ; फिर भी उन्हें भक्तिके लिये वरदान 
मॉगना पडा; वह मक्ति मनुष्य बिना प्रयास पा जाता है। 
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जे यह कथा निरंतर सुनहिं--भाव यह कि जो मनुष्य इस 
रामचरितमानसकी कथा वराबर सुनता रहता है। बात इतनी ही दे 
कि कथा सुननेमें मग न होने पावे, कथाकी प्यास बनी रहे । जिसे 
कथाकी प्यास नहीं होती; उसे रस नहीं मिला, बथा- 
रासचरित जे सुनत अधाहीं। रस विसेष जाना तिन नाहीं ॥ 
मानि बिखास-भाव यह कि बिना विश्वासके कोई सिद्धि नहीं 
होती । मनमें यह दृढ धारणा रहनी चाहिये कि निश्चय इसके अ्रवणसे 
रामभक्ति होगी । कथामागर्मे सशय न करे; विश्वास करके कथा सुने- 


करिय न ससय जस जिय जानो । सुनिज कथा सादर रति भानी ॥ 
सोइ सबंज्ञ गुनी सोइ ज्ञाता। 
सोइ महि. मंडित पंडित दाता ॥ 


अर्थ-वह्दी स्वश है, वही गुणी है, वही शाता है; वद्दी 
पृथ्चीमें सुन्दर पण्डित है, वही दाता है। 

सोद सर्वेज्ष-जों प्रथक-प्रथक्‌ सब बातौकों जानें, भूत-भविष्य- 
वर्तमानका जिसे ज्ञान हो, उसे सर्वश् कहते हैं, यथा-- 


सब जानेड सबेक्!ः 'पसोड सर्वज्ष यथा अत्रिपुरारी 


र ग़ुनी-जो देव या मानुष शिव्पका जानकार हो, उसे शुणी कहते 
/ यैथा-- 


जोरिय कौउ बड गुनी चुलाई। 
पठए वोलि गुनी तिन नाना । जे बितान विधि कुसरू सुजाना ॥ 
पूछा शुनित रेख तिन खाँची । सरत सुआऊ होव यद्द साँची ॥ 


जशञाता-जिसे परमार्थका ज्ञान हो उसे जाता कहते हैं, यथा--ठुम 


पडित परमारथ ज्ञाता ।! अथवा नेय चार हैं--नीति, प्रीति, परमार्थ 
ओऔर खार्थ। इनका जिसे शान हो वह शाता है, यथा-- 
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नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ । कोउ न राम सम जान जथारथ ॥ 


सोइ महिमंडित पंडित-भाव यह कि सार्वभौम शाखत्रश, यथा- 
महाराज ठुम पडित ज्ञानी !” यहॉपर शानीसे ब्रह्मनिष्ठ और 
पण्डितसे श्रोनिय अभिग्रेत है। 'सोइ महिमंडित पडित” का अर्थ हुआ कि 
पृथ्वीभरमें शोमित पण्डित | विद्याकी शोभा विवेकसे होती है, यथा-- 
धबद्या विनु विवेक उपजाए ।? 

दाता-'महिमडित” पदका यहाँ भी अनुवतेन होगा, अर्थात्‌ 
सर्वोपकारी दानवीर | बीर तीन प्रकारके होते ईं--युद्धवीर, दयावीर 
और दानवीर | उसमे भी उसीकी कीर्तिकी शोभा है, जिससे गज्ञाकी 
भाँति सबका हित हो, यथा-- 

कीरति भनित भूति भलि सोई। सुरसरि सम सबकर हित होई ॥ 


घधर्मपरायन सोइ. कुलत्राता । 
रामचरन जाकर मन राता ॥श्ग। 


अथ-वही धर्मपरायण है, वही कुलका रक्षक है, जिसका 
मन रामके चरणोॉमें रूग गया है| 


धर्मपरायन सोइ-भाव यदह्द कि धर्माचरणका फल तो यही है कि 
मगवानमें प्रीति हो; यदि भगवचरणोंमें अनुराग नहीं हुआ, तो वह 
धर्माचरण व्यर्थ है, और यदि अनुराग हुआ तो वह पापी होनेपर भी 
सद्यः धर्मानुरागी हो जायगा; यथा--'करों सद्य तेहि साधु समाना ॥? 


सोइ कुलूत्ाता-भाव यह कि पुत्र होनेसे सन्‍्ततिसूत्रका विच्छेद 
नहीं होता, पुं नाम नरकसे रक्षा होती है, इसीसे पुत्र होनेसे कुलकी रक्षा 
कही गयी है। यदि प्रथ्वीका भारभूत पुत्र उत्पन्न हुआ) तो उसकी 
उत्पत्ति और उसका जीवन सब व्यर्थ है वर उससे तो सबकी हानि है | 
यथा--- 
नतरु बाँझ मकि बादि बिजानी । रामविसुख सुततें बडि दानी # 
१०, 
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शमचरन जाकर मन राता-भाव यह कि जिसका मन रामरंगमे 
रंग गया वही सर्वज) गुणी, ज्ञाता, पण्डित, धर्मात्मा और कुलरभषक 
है । जिस बातकी उसमे कमी भी है; वह सब पूरी दो जायगी और यदि 
वह रामरग्म नहीं रंगा है, तो उसके सब गुण व्यर्थ हे; एक भी ग्रुण 
नहीं रह सकेगा, यथा-- 
राम नाम बिनु गिरा न सोहा | देखु विचारि त्याग सत्र मोहा ॥ 
बसन हीन नहिं सोह सुरारी। सब भूपन भूपित बर नारी ॥ 
राम चिमुख सपत्ति प्रभुताई। जाइ रही पाई बिन पाई ॥ 
सो सब करम धरम जरि जाऊ। जेंहि न रामपरपंकन भाऊ॥ 
रामभक्त कुलत्ाता कैसे होता है * इसके लिये एक विशेष कारण 
यह है कि नौ धन्योंमे उस कुलक्री भी गिनती है, जिसमें भक्त जन्म 
अहण करता है। 


नीतिनिपुन सोइ परम सयाना | 
श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना ॥ 


अर्थ-चद्दी नीतनिपुण है, चद्दी परम सयाना है, उसीने 
श्रुतिसिद्धान्तको भलीभॉति ज्ञान पाया है। 


नीतिनिपुन-धर्मका किसी प्रकार उलछघन न हो) धर्मविरोंधी 
अर्थ और धघमार्थाविरोधी कामका सेवन करते चलना; सक्षेपर्म यही 
नीति है, पर ऐसी नीतिका लक्ष्य भगवत्माप्ति ही है। अतः जिस मार्गसे 
भगवत्माति हो) उसीका अवलम्बन करना नीतिकी निपुणता है; यथा-“ 
उपरोधिती कर्म अति मदा। बेद पुरान सम्रति कर निंदा ॥ 
जब न छेड मैं तब विधि मोही । कहा छाभ्र आगे सुत तोद्दी ॥ 
परमातमा ब्रह्म नर रूपा । होइृहि रघुकुछ भूपन भुपा # 
तब में हृदय बिचारा जोग  जज्ञष ब्रत दान । 
जा कहें करिज सो पैहों धर्म न एट्वि सम आन | 
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सोह परम सयाना-भाव यह कि जो अपने द्वितकों समझ सके 
और उसके लिये उद्योग करें, वे ही सयाने हैँ | परन्तु परम सयाने वे हैं, 
जो अपने परम हितकों पहिचानकर उसके लिये प्रयक्ष करें, यथा-- 
सुनु वायस सें सहज सयाना । काहे न माँगेसि अस बरदाना ॥ 
सब सुखखानि भगति तैं माँगी। नहिं जग तोहि समान बड भागी ॥ 


श्रुति सिद्धांत नीक तेद्दि जाना-माव यह कि श्रुतिम सहसरो 
साधनका उपदेश है; पर सबका मन्थन करनेसे यही सिद्धान्त निकलता 
है कि सब सुखोंकों छोड़कर रामकों भजों; यथा-- 
श्रुति सिद्धांत इहै उरगारी । सजिअ रास सब कास बिसारी ॥ 


सोइ कबि कोबिद सोइ रनधीरा । 
जो छल छॉडि भजे रघुबीरा ॥६१॥ 


अर्थ-चद्दी कवि है; चही विवेकी है, वही योद्धा है, जो छल 
छोड़कर रामको भजता है। 

सोदइ कवि कोबिद-भाव यह कि कवि-कोविद ही हरियशके गान 
करनेवाले ठहरे | अतः कवि-कोविद जाने या बिना जाने वर्णनके समय 
वाणीका स्मरण करते हैं । वाणीकी चार अवस्थाएँ हैं-परा#, पश्यन्ती, 
मध्यमा और बैखरी | पराकी शरणमे गये ब्रिना वर्णन करना नितान्त 
असम्भव है | इस भाँति स्मरण करनेपर परा वाणी पद्यन्ती, मध्यमामे 
अवतरित होती हुई तुरन्त वैखरीरूपमे कट होती है । उस वाणीको हरि- 
यशगानमे ही विश्राम मिलता है, पापमे डूबे हुए, जीबॉके चरितका 











#१-परा, यथा-भगत हेतु विधि भवन बिहाई। सुमिरत्त सारद आवत थाई ॥ 
२-पश्यन्ती, यथा-चिते पितहिं दीन्हेउ इठ श्ञाना ॥ 
३-मध्यमा, यथा-मानसते मुख पकज आई।॥ 
४-बैखरी, यथा-भा जनु गूँगद्दि गिरा असादू॥ 
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वर्णन उससे करवाना सरखतीकों रुढनेके समान है। अतः वाणीकों 
दुःख देनेवाला कवि कोविदपदके योग्य नहीं है; यथा-- 
संगत हेतु विधि भवन बिहाई । सुमिरत सारद आवत धाई ॥ 
रामचरितसर विन्यु अन्द्ववाए | सो श्रम जाइ न कोटि उपाए ॥ 
कवि कोचिद अस हृदय बिचारी। गवहिं हरिजस कलिमरूहारी॥ 
कीन्हें आ्राकृत जन गुनगाना। सिर घुनि गिरा ऊगति पछिताना॥ 
सोइ रनथीरा-भाव यह कि जगद्विजबी रावणादि वीर भी 
काम-ओरेघादि अनुओंके वचमें ही रहे। विभीषणजीको सभामें पूछने- 
पर विनयपूवेंक उचित मन्त्र कहनेके कारण रावणने छात मारी, और 


उसी बातक़ो मन्दोंदरीने अति कठोर शब्दोमें चार-चार बार कहा और 
रायण ऐठकर रह गया, उससे कुछ करते न बता, यथा-- 


नारि वचन सुनि दिसिख समाना | सभा गयउ उठि दोत विहाना॥ओ 
सोटन गन्रुओंकी जो जीत छे वही रणघीर है । 


जो छल छाँडि भजै रघुबीरा-भाव यह कि खाये ( भजनमें ) 
छल है। भजन निष्फाम होना चाहिये। जो निष्फामभावसे भगवानका 
भजन करता है, वद्दी नीतिनिपुण है, वही परम सयाना है, उसीने 


भुतिसिदान्त जान पाया है। वही कवि-कोविद है, वही काम-क्रोधादि 
शनरुओंफों जीतनेमें समय होगा | 


धन्य देस सो जहूँ सुरसरी। 
धन्य नारि पतिब्रत अनुसरी ॥ 
धन्य सो भूप नीति जो करई। 
धन्य सो द्विज निजघरम न टरई ॥६२॥ 
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सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । 
घन्य पुन्यरत मति सोइ पाकी॥ 
धन्य घरी सोह जब सतसंगा। 
धन्य जन्म द्विज सगति अमंगा ॥६१॥ 


अर्थ-वह देश धन्य है जहाँ गड्ढा हैं, चद स््री धन्य है 
जिसने पातिघ्रतका अनुसरण किया, वह राजा घन्य है जिसने 
नीतिका पाऊन किया, वह द्विज घन्य है जो अपने घममसे न 
हटा, वह घन घन्य है ज्ञिसकी पहिली गति हुई, वह पक्की 
मति धन्य है जो पुण्यमें छगी हुई है, वह घड़ी धन्य है जो 
सत्संगमें बीते, वह जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मणमें अचल 
भक्ति हो । 
धान्य सो देस जहँ खुरसरी-भाव यह कि गद्भाजी पाप तथा 
त्रिविध तापकों हरनेवाली हैं, पृथ्वीमें मानो कल्पवेलि हैं। अतः जिन 
देशोमेंसे होकर बढती है, वे देश धन्य हैं । गद्भाका सम्पर्क देशके धन्य 
होनेका कारण है । उन देशोंके निवासियोंको विधिवश गद्जा सुलूम हैं, 
अतः पापभार नहीं होने पाता | 
घनन्‍्य नारि पतित्रत अनुखरी-भाव यह कि केवल पातित्रतसे 
स्री धन्य है; खाभाविक ममतासे ही तरण-तारण हो जाती है; यथा-- 
सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति रूह हिं । 
जस गावहिं श्रुति चारि अजहुँ ठुलसिका हरिहिं प्रिय ॥ 
पतित्रता स्ियाँ भगवानको प्रिय हैं, अतः धन्य हैं। यहाँ स्री- 
घ॒र्म कहा | 
धन्य सो भूप नीति जो करई-राजा अन्य किसी साधनसे 
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धन्य नहीं होता; वह केवल नीतिपूवंक आचरण करनेसे धन्य होता है, 
सश्योच्य हो जाता है; यथा-- 
सोचिय नृपतति जो नीति नजाना । जेंहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ऐे 
तथा---नीति विरोध सोहाइ न मोही! । क्षत्रियधर्म कह्दा । 
धन्य सी द्विज निज घरम न ठरई-ब्राह्मणमे तप और शत 
दोनों होने चाहिये; बिना इन दोनों गु्णोके उसका ब्राह्मणत्व ही पूरा नहीं 
होता | अतः श्रोत्रिय तथा तपस्ी ब्राह्मण धन्य है; अशोच्य है; यथा-7 
सोचिय यिप्र जो बेद्‌ विहोना । तजि निज धर्म बिषय छवछीना ॥ 
ब्राक्षणधर्म कह्दा ! 
सो घन घन्य प्रथम गति ज्ञाकी-धनकी तीन गति होती 
है--दान, मोंग और नाभ | चौथी कोई गति नहीं है, जिस धनका दान 
या भोग नहीं होता है, वह नष्ट हो जाता है, उनमे भी प्रथम गति 
अर्थात्‌ दान किया हुआ ही घन धन्य है, यथा--जिन केन विधि दीन्देउ 
दान करे कल्यान! । इससे वेदयघर्म कहा | 


घन्य पुन्यरत मति सोइ पाकी-पक्की पुण्यरत मतिसे भाव 
यह कि जिममे फछामिकालाड़ी कचाई न हो । जिसे फडकी इच्छा है। 
उसकी मति कच्ची है, यथा-- 


+ रे 6 
जो फछु कर फर्म मन बानी | वासुदेव अरपित नुप ज्ञानी ॥ 
इससे कर्मयोग कहा । 


घन्य घरी सोइ जब सतस्संगा-भाव यह कि सत्तगमें जो 
समय यीता वद्दी धन्य है, क्योंकि सत्तग ही सब पुरुषार्थोका समान- 
रूपसे साधन है। बंधा-- 


सतसगति दुर्लभ संसारा । निमिष दृढभरि एकी बारा॥। 
इससे काछ कद्दा। देश पहिले ऊद् आये है । 
घन्य जन्म दिज सगति अभंगा-भाव यद्द कि ब्राक्मणो्म 
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अटल भक्ति होनेसे ही जन्म धन्य होता है। क्योंकि ब्राह्मण भक्तिमूलक 
ही कर्म, उपासना तथा ज्ञानकाण्ड हैं, यथा-- 

प्रथमहिं बिप्न चरन जति प्रीती । निज निज धर्म निरत श्रुति रीती ॥ 

सापत ताडत परुष कट्दंता। बिग्र पूज्य असछ गावहि संता ॥ 

इस भाँति अन्य वर्णोंके ब्राह्मण पूज्य हैं । यद्यपि प्रधानत- द्व्जि 

शब्दसे ब्राह्मणका ग्रहण होता है, परल्तु क्षत्रिय ओर वेश्य भी द्िज हैं, 
और झूद्दके लिये विधान है कि ब्राह्मणकी शिव-बुद्धिसे, क्षत्रियकी विष्णु 
बुद्धिसि और वेश्यक्री ब्रह्मा-बुद्धिसे सेवा करे | अतः यहाँ झद्गधर्म भी 
कहा । 


दो०-सो कुछ धन्य उसा सुनु जगत एज्य सुपुनीत । 
श्रीरचुबीर परायन जेहि नर उपज बिनीत ॥ 


अर्थ-जिस कुछमें श्रीरुचीरपरायण विनीत पुरुष पैदा 
होता है, दे उमा ! खुनों वही कुल धन्य है; जगत्पूज्य है और 
खुपुनीत है । 
सो कुछ चन्य उमा खुसु-कुछ ऊँचा होनेसे पवित्र नहीं होता; 
यथा-- 
अति ऊँचे भूधरन पे भ्रुजगनके अस्थान । 
तुलसी नीचे होत है, ऊख जन्न अरू पान ॥ 
तुलसी भगत सुपच भलो भजै रेन दिन राम | 
ऊँचो कुछ केद्टि कामको जहाँ न हरिको नाम ॥ 
जगत पूज्य खुपुनीत-इस भाँति ऊँचा कुछ न तो जगत्पूज्य 
है, न पुनीत ( पविन्न ) है; जगट्यूज्यता और पवित्रता कुलपर निर्मर 
नहीं करती, अच्छे और बुरेकी उर्तत्तिसे कुछ पवित्र ओर अपवित्र हुआ 
करता है; यथा-- 





दातपशञ्च चौपाई २९६ 


उपजे जद॒पि पुछस्य कुछ पावन असक अनूप । 
तद॒पि म्ासुर साप बस भये सककछ अघ रूप॥। 
श्रीरछुबीर परायन-भाव यह कि रामभक्त ही धर्मपरायण 
और कुलच्ाता है, उसीसे कुलकी रक्षा होती है, यथा-- 
पितर पार कर भ्रभ्नुहिं पुनि मुदित गयउ छै पार ॥ 
धन्य धन्य तें धन्य बिभीपन। भयउ तात निसिचरकुलभूपन ॥ 
एक रामभक्तके उत्पन्न होनेसे कुल धन्य हो जाता है । 


जेहि नर उपज विनीत-भाव यह कि जो विनीत नहीं है, वह 


श्रीरघुवीरपरायण भी नहीं है। रामपरायणताका प्रधान लक्षण विनय 
) यथान- 


अहंकारकी अगिनिर्में ददत सकछ संसार । 
तुलसी बोचे संतजन केवल सांति अधार॥ 
जहाँ साति सतगुरुकी दुईं। तहाँ क्रोधकी जरि जरि गई ॥ 
जिस भांति गज्ञाजीके होनेसे देश धन्य होता है; पातिन्रतसे स्त्री 
धन्य होती है, इसी भोति भीरघुवीर॒परायण विनीत पुरुषके उत्न्न होने- 
से कुल धन्य होता है।जिस भाँति अपने धर्मपर अटल रहनेवाल्ा 
ब्राह्मण जगत्‌-पूज्य होता है, उसी भोति वह कुछ भी जगत्‌-पूज्य हो 
जाता है | जिस भाँति दानसे धन, कर्मयोगसे बुद्धि, सत्सड़्से घड़ी 
और द्विज-भत्तिसे झुद्र पुनीत हो जाता है, उसी भांति भक्तसे वह कुछ 
पुनीत हो जाता है। शझ्ढरमगवानते धन्य-धन्य कहकर कथा प्रारम्म 
किया था, यथा-- 
धन्य धन्य गिरिराजकुमारी | तुम समान नहिं कोड उपकारी ॥ 
अब भी धन्य-घन्य कहकर कथा समाप्त करते हैं। प्रारम्भमें भी 
शज्ञोका उछेख था, यथा-- 


पूछेउ रघुपति कथा पअखंगा। सकछ लोक जगपाचनि गंगा॥ 
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अब समाप्ति भी गन्ञाका उछेख करते हुए ही हो रही है; यथा-- 
“धन्य देस सो जहेँ सुरसरी” | 
3 


समति अनुरूप कथा में भाखी। 


जद्यपि प्रथम शुप्त करि राखी ॥ 
अर्थ-( अपनी ) चुद्धिके अजुसार मैने कथा कद्दी, गोकि 
पहिले मैंने गुप करके रकखी थी । 
मत्ति अन्लुरूप कथा में भाखी-भाव यह कि कथाकी इयत्ता 
न होनेके कारण मति-अनुरूप कही | सब वक्ता ऐसा ही कहते है | 
भुशुण्डिजीने कहा--- 
कह्ों तात हरि चरित अनूप | व्यास समास खमति अनुरूपा ॥ 
याशवल्क्यजी कहते हैं--- 
रघुपति कृप। जथामति गावा। में यह पावन चरित सुद्दावा ॥ 
गोखामीजी कहते हैं--- 
भसति अनुरूप अनूप सोहाई ॥ 
इतिहासांशकी समाप्ति पहिले कह आये हैं, यथा--“कहेऊ परम 
घुनीत इतिहासा?, अब फलश्रुति कहकर कथाकी समाप्ति कहते हैं | 
जयपि घ्थम शुघ्त करि राखी-भाव यह कि इस कथाकी 
रचना किये हुए बहुत दिन हुए, परन्तु इसे तुमसे कहा नहीं, यथा-- 
रखि भहैस निज मानस राखा । पाह सुसमय सिचासन साखा ॥ 
रामभक्तिके भण्डारी शद्भुरमगवान्‌ हैं, इनकी कृपाके बिना न 
तो भक्ति ही मिलती है; न भगवच्चरण मिलते हैं, और न भगवत्‌-कथाकी 
प्राप्ति होती है--भक्ति, यथा-- 
ओऔरौ एक गुप्त मत सबहिं कहा कर जोरि। 
संकर भजन बिना नर भ्रगति न पाये मोरि॥ 


इतपश्च चौपाई २९८ 


भगवचरण; यथा--- 
जे हर हृदय कमर महँ गोए॥ 
पुनि रघुपति पदर्पंकहह हिय धरि पा्ट प्रसाद । 
भगवत्‌-कथा, यथा-- 
'सो सिच कागभुसुंडिहि दीन्हा ।? 'तेहिि सन जागवलिक घुनि पावा ।! 
राम चरित सर गुप्त सुद्ावा। सभु प्रसाद तात मैं पावा॥ 


तब सन गति देखि अधिकाई । 


तो मैं रघुपति कथा सुनाई ॥&६४॥ 


अर्थ-तुम्हारे मनमें अधिक प्रीति देखकर, तभी मैने रघुपति- 
की कथा खुनायी । 
तब मन प्रीति देखि भधिकाई-भाव यद कि प्रीति तो बराबर 
देखता था; परन्तु सुनाया नहीं । जिस समय वह प्रीति बढी, उस समय 
मैंने सुनाया | अतः उत्कट जिज्ञासा होनेपर ही यह कथा सुनानी चाहिये | 
इसीलिये गोसाइंजी इसे माषामें छन्दोबद्ध करते समय भी सजनको ही 
सम्बोधन करते हैं, यथा-- 
सुनहु सकल सज्जन रति सानी ॥। 
तो मैं रघुपति कथा खुनाई-भाव यह्द कि प्रिया होनेपर भी 
यदि अधिक प्रीति न देखता तो न सुनाता । अधिक प्रीति न द्वोनेसे 
श्रोताद्वारा कथाका अनादर होता है इससे उसके अकल्याणक्री सम्भावना 
है और वक्ताका भी मनोभग होता है, छाम किसीकों नहीं होता | 


यह न कहिअ सठही हठसीलहिं । 
जो मन छाइ न सुन हरिलीलहिं॥ 


तर 


२०९, परिशिष्ट 


अर्थ-हसे कभी कपटी दुराभहीसे न कद्दना, जो कि मन 
रूगाऋर हरिकी लीलाक्नों न खुने। 


यह न कह्दिअ सठही हठसीलहिं-उपयुक्त चौपाईतक विपय- 
निरूपण हुआ, अब अधिकारिनिरूपणमें पहिले अनधिकारीके विषय? 
कहते हैं, कि ग्ठ और हटी अनधिकारी हैँ ! अतः उपदेशानन्तर 
भगवतीसे निपेघ करते ६ कि यह कथा अनधिकारीसे नहीं कहनी 
चाहिये । मीठी बातें सठ करे करिके महा बिगार ।? जो हानि पहुँचावे 
और मीठी बातें करके अपनी करनी छियाना चाहै, ऐसे कपटीकों शठ 
कहते हैं | जो अपनी बातका बड़ा पश्ष लेता है, ऐसे दुगग्रहीकों हठ- 
शील कहते हैं | 

जो न छाइ मन सुन धरिलीलहि-शठ और हटीसे न कहने- 
का कारण यह है कि वह मन लगाकर हरिकी कथा नहीं सुनेगा, वह 
कथा सुननेके समय अपने मनमें अनेक युक्तियाँ कुतकक्े लिये ठीक 
करता रहेगा, यथा-- 

एहि विधि अमित जुगुति मन युनेऊँ | झुनि उपदेस न सादर सुनेऊँ ॥ 

ऐसे छोगौकों सुनानेसे दुःख ही उपजता है; ओता-वक्ता किसीका 

कल्याण नहीं होता । 


कहिअ न लोमिहिं क्रोधिहिं कामिहिं । 
जो न मजे सचराचर खामिहिं ॥६५॥ 


अर्थ-( इसे ) छोमी, क्रोची और कामीखसे नहीं कहना 
चाहिये, जो चराचरके खामीकों नहीं भजता। 

कहिभ न छोमिहि क्रोधिददि कामिहि-छोमी, क्रोंधी और 
कामी; परधन, परद्ोह और परदाराका भजन करते हैं, नस्कपन्थके 
पथिक हैँ, यथा--'काम क्रोंध मद लछोम सब्र नाथ नरकके पंथ |” ये 


शतपञ चौंपाई ज्‌ए० 
शतपथ्च चापाः 


दूसरे समाजके लोग हैं; इनके इष्देव मोह है। ये भी हरिकथा मनसे 
नहीं सुनेंगे, और उपद्रव उठावेंगे; यथा-- 
तेहि बहु विधि त्रासहिं देस निकासहिं जो कद बेद पुराना । 
जोन भजै सचराचर खामिदि-यहाँपर नाम नही दिया । भाव 
यह कि मामपर आग्रह नही है; चराचरके खामीके भजनपर आम्रद्द है 
हम सचराचर खामीकों राम, रघुपति, हरि इत्यादि कहते हैं, दूसरे 


उनको यदि वासुदेव, महालक्ष्मी; सदाशिव कहते हों और भजन करते 


हाँ तो वे भी अधिकारी हैं । जो जीवका भजन करते हैं; वे अधिकारों 
नहीं हैं | 


हिजद्रोहिहि न सुनाइय कबहूँ। 
सुरपति सरिस होइ लृप जबहूँ॥ 


अथ-ब्राह्मणद्रोहीको तो कभी न खुनाना। चांदे वह 
इन्द्रके समान राजा (क्‍यों न) हो । 
द्विजद्रोहिहे न खुनाइय कवहूँ-भाव यह कि द्विजद्रोही 
भागवतधर्मके प्रतिकूल चलनेवाला है | वह प्रमुको पसद नहीं है; अतः 
उसे सुनानेके लिये अतिनिषेध है, यथा-- 
सुन गधर्ब कहों मैं तोही | मोहि न सोह्दाय भ्रह्मकुछद्रोद्दी ॥ 
सन क्रम बचन कपट तजि, जो कर भूखुर सेव । 
मोहि समेत बिरचि सिव, बस ताके सब देव ॥ 
सापत ताडत परुप कहंता | बिप्र पूज्य अस गावहिं सेंता॥ 
पूजिय विप्र सील गन हीना । सूद्ध न गुन॒ गन ज्ञान श्रवीना ॥ 
कहि निज धर्म ताहि समुझावा। 
खुरपति खरिस होइ न्ुप जबहूँ--भाव यह कि उसके अधिकार 


च्च्‌ग्१्‌ परिशिष्ठ 


का भय अथवा कृपाका छोम न करे | इन्द्रने सौ यज्ञ किये । सो उसके 
याजशिक होनेका भी कोई विचार न करे | 


रामकथाके तेइ अधिकारी । 
जिन्हके सतसंगति अति प्यारी ॥६५॥ 
अर्थ-रामकथाके थे ही अधिकारी है, जिन्हें सत्संगति 
अत्यन्त प्यारी हो । 


शाम कथाके तेद अधिकारी-माव यह कि तीन प्रकारके 
अनधिकारी कहकर, अब तीन ही प्रकारके अधिकारो कहेंगे । अधिकारीके 
लिये ही विषयनिरूपण होता है, परन्तु ग्रन्थका निर्माण होनेपर तो वह 
अधिकारी-अनघिकारी सत्रके हाथ पड़ता है। तथापि छाभ उससे 
अधिकारी ही उठा सकते हैं, अनधिकारी उससे छाभ उठानेमें स्वथा 
असमर्थ रहते हैं; यथा-- 
प्रभुपढ प्रीति न सामुझि नीकी । तिनहिं कथा सुनि छागिहि फीकी ॥ 
कबितरसिक न रामपद नेहू | तिनकहं सुखद हासरस एड ॥ 


जिन्हके सतसंगति अति प्यारी-जिसे सत्सगति अति प्यारी 
है, वह तो खाभाविक ही रामकथाका प्रेमी होगा; यथा--- 
बिच्ु सतसंग न हरिकथा तेद्दि बिचु मोह न भाग ॥ 


जिसे सत्तगति आते प्यारी है वह यदि अनधिकारी भी हो तो 
अधिकारी हो जायगा; यथा--- 


सठ सुधरहिं सतसंगति पाये। पारस परस ऊुघातु सोहाये॥ 
गुरुपद प्रीति नीतिरत जई। 
हिजसेवक अधिकारी तेईं॥ 


[3२ €ः है.ह पुर, 
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व-जिन्हें गुरुचर्णोंसे प्रीति है। थी सीतिस्त £ दिए 
सेचक है) थे दी अधिक्रारी £ 

गुस्पद प्रीति नीतिरत जद” मय पे ५ ४ 
परमार्थपसफा पथिक् है) विना गुों रर समय ५ 


प्यारा है, यथा-- 
हमते अधिक गुरहि सिय जानी । सझद भोंगि सेठ सतमागी ॥ 
जो नीतिरत है ये भी प्रा पास 2, मण-“सोगीगेप 
सोहाय न मोदी ॥! जो नीतिस्‍्त होगा यह झस दाए नो दींगा। विए भ्त 
दोनोबों पृथक प्रथकू गिननया पारण सु्यरोषहा प्रापारं कि पहन 
गुरुमक्तिकी प्रधानता है, टसरेम नीविनि (छताही ध्रघ नहा है । 


हिजलेणफ अधिकारी तई-वाव मद हि अछादरा टोदी 
अनधिकारी, और सेवक अधिडारी ? | परमा्थ पथ परथिरयों छोदृकर 
दूसरा द्विजसेवक नहीं हे सता । आममानी गभी दरिद शेन क्राद्ाण ३३ 
बड़ा नहीं मान सकता, ऐसा करनेपर उसे ईजर ॥ स्थाय तगा राम रागिता- 
में दोष दिसायी पड़ने लगेगा । तो अभिमानरट्िन नहीं है) बढ दापत। 
ताड़त; पस्यवक्ता ब्राह्मणों पूप्य उसे मानेगा ? थे इईखरकों फहलया 
दाता नहीं मानता; वह झोदगुणदीन ब्रादणपर पूयरटष्टि कैसे रस 
सकेगा ! अतः द्विजसेयऊ ही इस क्याद्धा अधिझारी ?। दविजसे 
शामभक्त होगा और ब्राद्मणद्रोहीके घर रावणर्री डायरी निकलेगी | 
वह रावणओे ग़ुर्णोपर मुग्ध होगा, रावणऊे गुण प्रसिद्ध फरनेगे फोई बात 


उठा नहीं रक्‍्खेगा | 


ताकहँ यह विसेषि सुखदाई । 
जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुराई ॥६ण। 


कत्न्‍्के, 


झेण्डे परिशिष्ट 


अर्थ-जिसे श्रीरघुराई प्राणप्रिय हैं, उसे यद्द विशेष 
खुखदायी है । 

ताकहँ यह बिलेषि सुखदाई-भाव यह कि हरिकथा हास्यरूपसे 
तो खलकों भी सुख देनेवाली है, पर यथार्थरूपसे सजनोंकों ही सुख 
देती है, यथा-- 


हरि हर पद रति सति न कुतरकी | तिन कहे मधुर कथा रघुबरकी ॥ 





और जिसे राम प्राणप्रिय हैं, उसे उनकी लीला भी विशेष सुख 
देती है, यथा-- 
श्रवनाझूत जेंद्वि कथा सोहाई । कट्दी सो प्रगट होत किन भाई ॥ 
जादि प्रानप्रिय श्रीरघुराई-जिसे प्रभुके स्वरूपका शान है; 
उसीको वे प्राणप्रिय हैं । राम सबके आत्मा हैं, अतः सबको प्रिय हैं, 
अपनी आत्मा किसीको अप्रिय नहीं होती । जो रामकों अपनी आत्मा 
नहीं जानता; उसीकों वे अप्रिय मारूम हो सकते है, यथा--- 


जीव जतु जस को जग साहीं । जेदि रघुनाथ प्रानप्रिय नाहीं ॥ 
मे अति अहित राम सोड तोही । को तू अहसि सत्य कहु मोहदी ॥ 
अतः रामको प्राणप्रिय जाननेवाले आत्मश्ञ इसके परम अधिकारी है। 
दो०-रामचरनरति जो चह, अथवा पद्‌ निबोन। 
ध्ज 
मावसहित सो यह कथा, करो श्रवनपुट पान॥ 
अर्थ-ज्ञो रामचरणमें रति चाहता द्वो या निर्वाणपद्को 
चाहता हो चद्द मन लगाकर इस कथाको कानके प्यालेसे पीचे। 


रामचरनरति जो चह-भाव यह कि परम पुरुषार्थ दो हैं, 
एक पराभक्ति और दूसरी कैवल्य मुक्ति ( निर्वाणपद )। पराभक्तिमे 
मुक्तिछुख बरावर रहता है, पर भक्त मुक्त नहीं होता, उसे भजन ही 


शतपञ्ञ चौपाई नल 


पसद है, मुक्ति नहीं; और कैवल्य मुक्तिमे साधक 'त्रह्म” ६ी ष्टी जावा है 
बिन्दु सिन्धु शो जाता है। इनमेंसे जो 'पराभक्ति! चाहता है) बद्दी 
इस पदसे अमिग्रेत है। 

अथवा पद्‌ निर्बान-भाव यह कि जो बद्दी हो जाना चाटता है। 
यहॉपर गोसाईजीने प्रयोजन और सम्बन्ध कद्दा । रामऊुथाऊ़े ये ही दो 
प्रयोजन हैं, या तो परामक्ति या कैवल्य मुक्ति । विषय और प्रयोजनसे 


साघकसाध्यभाव सम्पन्ध है। साध्य है भक्ति और मुक्ति तथा इन 
दोनोंका साधक रामकथा है । 


भावसद्दित सो यह कथा-अर्थात्‌ मन लयाऊर इस कयाकों 
सुने, जिसमें इस कथाकी छाप मनपर पड़े | छाप पढ़नेसे ही प्रयोजनकी 


सिद्धि होगी, नहीं तो कथाश्रवणजन्य परुण्यमात्र होगा । दोनों प्रयोजनों- 
मेंसे किसीकी सिद्धि नहीं होगी । 


५ वन 

करे श्रवनपुट पान-भाव यह कि कथा बढ़ी है; एक घूँटमे 

नहीं पी जा सकेगी, इसलिये कानके दोने ( प्याले ) बनाकर खाद ले- 
लेकर कथामृतका पान करो | पान करनेसे भगवचरणोंम भक्ति (साधन) 


होगी, और भक्तिसे मुक्ति भी हों सकती है और पराभक्ति भी मिल 
सकती है । 


रामकथा गिरिजा में बरनो। 
कलिसछसमनि मनोमलूहरनी ॥ 
अर्थ-हे गिरिजे ) मैने कलिमरूकी नाश करनेवाली, मनो- 


मरूको दूर करनेचाली रामकथाका वर्णन किया। 


रामकथा गिरिज़ा में बरनी-भाव यह कि जबतक विषयका 
निरूपण भर करना था तबतक तो इतिहास था; यथा-- 


यह इतिध्दास पुनीत अति उमहिं कहो इपकेतु। 


३३०७५ परिशिष्ठ 


यह इतिहास सकल जग जाना । 

उसा कझ्ौ सो सब्र इतिद्दासा। मैं जेहि माँति गये खग पासा ॥ 
इत्यादि ।' वह्दी इतिहास जब फलश्रुति, ग्रयोजन, अधिकारी तथा 
सम्बन्धवर्णनसे संयुक्त हुआ तब उसकी सज्ञा “कथा? हो गई, यथा--“राम 
कथा गिरिजा मैं बरनी! । प्रक्ष हुआ था--“बरनहु रघुवर विसद जस 
श्रुतिसिद्धांत निचोरि) उत्तर हो रहा है कि 'राम कथा गिरिजा मैं बरनी । 
कलिमरूसमनि मनोमलदरनी-समयक्षत दोध, जिसका 
प्रभाव सबपर पड़ता है, उसे कलिमल शब्दसे उपलक्षित किया, और 
व्यक्तिगत अन्तःकरणके मछकों मनोमछ कहा | इस रामचरितमानस 
नामी मक्तिशास्रका हृदय अयोध्याकाण्ड अर्थात्‌ द्वितीय प्रबन्ध है | 
इसीमे भक्तोके चौदह लक्षण वाल्मीकिजीने कहे हैं, जिनमे सम्पूर्ण 
रामायण अनुस्यूत है। अतः सम्पूर्ण रामचरितकी फलभ्रुति शिवजी 
अयोध्याकाण्डकी फलश्रुतिके अनुकूल ही कह रहे है, यथा-- 
कलिसलससन दसन सन राससुजस सुखमूलऊ ९ 
सादर- सुनहिं जे तिनपर राम रहृदि अनुकूक # 


संस्त रोग सजीवन मूरी। 
रामकथा गावहिं श्रुति सरी॥ध्था 


अर्थ-संसार-रोगके लिये संजीवनी बूटी रामकथा है, 
( इसे ) वेद्‌ और पण्डित गाते हैं । 

संखत रोग सजीवन मूरी-भाव यह कि ससाररूपी रोगके 
लिये तीम प्रकारकी दवाएं श्रीरामचरितमानसमें लिखी हैं--( १) 
चूणे; (२ ) गोली # और ( ३ ) अका चूर्ण, यथा-- 

# अनुपानकी आवश्यकता है, इसलिये गोली माना, चूर्ण और अकंमें 
अंनुपान नही होता । 

+ कथा अवणपुट्से पान किया जाता है, इसीलिये अर्क कहा । 
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असिभ मूरिसय चूरन चार। समन सवझ सपरद परेपार # 
गोली, यथा-- 
रघुपति भगति स्जीवन गूरों। अनूवान शद्धा अत झूरी ॥ 
अके, यथा-- 
खससत रोग सर्तावन मूरी | 
भावसहित जो यह कथा परे श्रयनपुट पान ॥ 
कथामृतपानसे ससार रोग याता है; अत मुगवह है| 
रामकथा गाव्ि श्ुति सूरी-भार था हि ग्ेदम जो ढुछ 
कहा गया ह, उसका साक्षात्‌ या परम्परागत गसममे राम्यस्थ है। अने« 
वेदस रामकथा ही है, यथा-- 


'... जिनहिं न सपनेहु सेद चरनत रघुधर बिसद जस ॥ 


-+और परमार्थगाता पण्टित लोग भी रामझुथा ही कहा करते 
हु 
» यथा-- 


कवि कोमबिद अस हृदय बिचारी । गावहे हरिजस फकछिमएट्टारी॥/ 
एहि महेँ रुचिर सप्त सोपाना। 


रघुपति भगति केर  पंथाना ॥ 


अर्थ-इसमें सुन्दर सात सोपान हैं, (य सब) रामभक्ति- 
के रास्ते हैं । 

पद मे रुचिर सप्त सोपाना-भाव यहद्द कि सातों प्रबन्ध ही 
सात सीढियों है, यथा--सप्त प्रबंध सुभग सोपाना! । गोस्वामीजीने 
रामचरितमानसको वाल्मीकीय रामायणकी भाँति काण्डोमे विभक्त 
न करके सोपानोम विभक्त किया । बाल, अशोध्यादि नाम) मातम 
होता है, छोगोंने पीछेसे रख लिया | सख्याम सात होनेंसे 'सोपाना! 
धंथाना' बहुबचनका अयोग किया । 
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रघुपति भगति केर पंथाना-भाव यह कि सब सोपान, 
पृथक-पृथक भक्तिमा्ग है। यह अद्भुत सरोवर है, जिसमें प्रत्येक सोपानसे 
जलकी प्राप्ति होती है; और पत्येक सोपानके जलके प्रथक-प्रथक्‌ गुण हैं; 
उसीको फल्श्रुति कहते हैं, यथा-- 

प्रथम सोंपानक्रे जलके गुण-- 


0... 


सिय रघुब्वीर विवाह जे सप्रेम गावद्द सुनहिं। 
तिनकहँ. सदा उछाह समंगलायतन रामजस ॥ 
द्वितीय सोपान-- 

कलिमलसमन दमन मन रामसुजस सुखमूछ। 
सादर सुनहिं जे तिनपर राम रहृहिं अनुकूछ॥ा 
तृतीय सोपान--- 

रावनारि-जस पावन गावहिं सुनदहिं जे लोग। 
राम भगति दृढ़ पावहि विज्चु विराग जप जोगा 
चतुर्थ सोपान-- 

भसवमेषज रघुनाथजस सुनहिं जे नर- अरु नारि। 

सलिनके सकल भमनोरथ सिद्ध करहिं तब्रिसिरारि॥ 
पश्चम सोपान-- 

सकल सुसंगठछ दायक रघुनायक शुनग्राम । 

सादर सुनहिं ते तरहिं भवर्सिषु बिना जलजान॥ 
षष्ठ सोपान--- 

समर बिजय रघुबीरके चरित जे झुनदिं सुजान | 

विजय बिवेक बिभूति नित तिनहिं देहि भगवाना॥ 
सप्तम सोपान-- 
बिमल कथा इरिपद दायिनी । भगति होइ सुनि अनपायनी ॥ 
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अति हरिक्ृपा जाहि पर होई । 
पॉव देइ एहि. मारग सोई ॥६&॥ 


अर्थ-अत्यन्त हरिकृपा जिसपर द्ोती है; चद्द इस रास्तेमें 
पैर देता है । 


अति दरिकृृपा जाहि पर द्दोई-भाव यह कि भक्तिशाख्रमें 
सब कुछ हरिकृपापर ही अवलम्बित है; हरिकरुणासे नरदरीर मिलता 
है, नरशरीर्से भजन होता है; भजनसे हरिकृरपा होती है, उससे 
सत्सग मिलता है, सत्सगसे दहरिकथा मिलती है। उससे मोह भागता 
है, तब रामचरणमें अनुराग होता है, अनुरागसे रघुपतिकी प्रासि होती 
है। हरिक्ी कृपासे नरणरीर मिला, विशेष कृपासे सत्सग मिला, रम- 


कथा सुनी; पर उस कथामे जो सात रास्ते हैं, उन रास्तोमे पॉव रखना 
हरिकी अति कपासे ही सम्भव है। 


पाँच देइ एडिि मारण सोई-भाव यह कि कथा सुन लेना दूसरी 
बात है, परन्तु तदनुसार वर्तना मह्दा दुष्कर है। वर्तनेकी ओर प्रज्मत्त ही 


किसीकी नहीं होती, जिसपर भगवानकी अति कृपा होती है वद्दी इस 
्श ५ 
ओर पैर उठाता है; यथा--- 


जौ एहि पथ चले मन लाई । तौ हरि काहे न होहिं सहाई ॥ 
जो समारग श्रुति साधु बतावै। तेहिपथ चछत सबै सुख पाये ॥ 


मनकामना सिद्ध नर पावा । 
जो यह कथा कपट तजि गावबा॥ 


अर्थ-ज्ञिसने इस कथाकों कपट छोड़कर गाया, (डसकी) 
मनोकामना लिख दो गयी । 


मसनकामना सिद्ध नर पावा-भाव यह कि मनोकामनाकी 
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सिद्धिके लिये छोंग अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान प्रारम्म करनेके पहिले ही 
सड्डुल्प करते है कि अमुक कामनाकी सिद्धिके लिये मैं यह अनुष्ठान 
करूँगा । सद्डुल्प नहीं करनेसे अनुष्ठानका यथावत्‌ फर नहीं होता | 
यहाँ दूसरी बात है। किसी फलकी आकाक्षा न रखकर इस कथाका गान 
करे, तो मनोकामना आप-से-आप सिद्ध हो जाती है; यथा-- 





तिनके सकरू मनोरथ सिद्ध करहिं त्रिसिरारि॥ 
जो यह कथा कपट तज्ञि गावा-माव यह कि अनुष्ठानके लिये 
अधिकारी चाहिये, खय॑ं अधिकारी न होनेपर दूसरे अधिकारीसे करवाया 
जाता है, अनुष्ठानके असंख्य कठिन नियम है। यहाँ कोई नियम नहीं । 
कामना तथा फलाभिसन्धिका त्याग करके आनन्दमें विभोर होकर गान 
करना; बस यही एक गुण अपेक्षित है । 


कहहिं सुनहिं अनुमोदन करहीं। 
ते गोपदू इव भवनिधि तरहीं ॥१००॥ 
अर्थ-जो कहते, खुनते या अनुमोदन करते हैं, थे 
भवसागरको गोपदकी भाँति तर जाते हैं । 


कद्दद्दि खुनददि अज्ञुमीदून करहीं-रामायणप्रतिपादित रामको 
ब्रह्म जानकर उनकी कथा कहना; सुनना या कहने-सुननेमें सहायता 
करनेका यह फछ है कि अनायास लछोंग भवसागर पार कर जाते हैं, 
और जो ब्रक्मसे मिन्न मानकर कहते-सुनते हैं, वे अधम# हैं, यथा--- 
कहहिं सुनहिं अस अधम नर असे जो मोहपिसाच । 
पाषडी हरिपद विमुख जानहिं झूठ न साँच ॥ 


ते गोपद इब भवनिधि तरहीं-भाव यह कि सत्ययुगमें ध्यान 








# छोटेकी स्तुति वढाकर की जा सकती दै, पर बड़ेकी स्तुति घटाकर 
नहीं की जा सकती । 
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करके, बेतामे यश करके और द्वापरमें पूजा करके लोग ससारसागरसे 
तरते हैं। इन छोगोको बड़ा प्रयास करना पढ़ता है; इसलिये तरना 
कहा । परन्तु कलिमें हरिगुण-गानसे ससारका थाह मिल जाता है| यहाँ 
शद्ढा उठती है कि फिर भी सूखे समुद्रकों पार करना भी कुछ साधारण 
व्यापार नहीं है, इसीलिये कहते हैं कि गोपदकी भाँति तर जाता है; 
अथांत्‌ अनायास पार होता है, यथा-- 
कृतजुग सब ज्ञानी विज्ञानी । करि हरि ध्यान तरदिं सब प्रानी ॥ 
त्रेता विधिध जज्ञ नर करददीं । प्रभुद्दि समर्पि कमें भव तरहीं ॥ 
द्वापर करि रघुपति पद्‌ पूजा । नर भव तरहिं उपाय न दूजा ॥ 
कलिझुग केवर हरिगुन गाद्दा। गादत नर पावहिं भव थाह्टा ॥ 
नाम केत भवसिधु सुखाहीं । 


सुनि सब कथा हृदय अति भाई । 
गिरिजा बोी गिरा सोहाई ॥ 


अर्थ-यह कथा खुननेपर दृदयमें बहुत अच्छी छूगी, तब 
गिरिजाजी झुन्द्र वाणी बोलों । 


खुनि सब कथा हृदय अति भाई-भाव यह कि “गोपद इंच 
तरहीं? कहकर झद्लरमगवान्‌ मोन हो गये, कथा समाप्त हुई। अब 
श्रोताफ़ी ओरसे कझतश्ञता प्रकट करना शेष रहा । गिरिजाके प्रश्न शह्भूरको 
अच्छे लगें-+- 
प्रथ उमके सहज सुद्द/ए। छछविद्दोीन सुनि सिदर मन भाएु ॥। 


इसी भांति शट्टस्के उत्तर गिरिजाको पसद आये, यथा---झुनिं 
सब कथा द्ुदय अति भाई ।? पहिछे नहीं अच्छे छो थे, सुना ही नहीं; 
केवल शिवजी सुनते रहे, यथा-- 


रामऊुथा झुनिरर्ज बखानी | सुनी मद्देस परम सुख मानी ॥ 


डर : प्रिशिष् 


गिरिजा बोली गिरा सोहाई-“सोहाई गिरा? वही कहलाती है; 
जो श्रोताकों अच्छी छगे, अतः 'सोहाई! और “भाई” का साथ रहता 
है, यथा-- 
जामवंतके बचन सोहाए। सुनि हन्चमान हृदय अति भाणु ॥ 
आश्रम एक पुनीत सोहावा | देख देचरिषि मन जति भावा ॥ 
तासु कनकमय सिखर सोहाएं | चारि चारु मोरे मन भाएु॥ 
इत्यादि | 


नाथकृपा गत मम संदेहा । 
रामचरन उपजेउ नब नेहा ॥१ ० श। 


अर्थ-नाथकी कृपासे मेरा सन्देद्द दूर हो गया, और 
रामचरणमे अपू्द प्रेम उत्पन्न हुआ । 





नाथकृपा गत मम संदेहा-भाव यह कि सन्देह अविद्या है, 
सन्देहका जाना; अविद्याका दूर होना है | सन्देह यह था कि-- 
जौ नूपतनय तो ब्रह्म किसि नारिबिरद मति भोरि। 
देखि चरित महिमा सुनत अमत चछुद्धि अति सोरि॥ 
वह सन्देह चला गया, यथा-- 
तुम्दी कृपा कृपाज़तन अब कृतकृत्य न मोह। 
जानेडे.. रामप्रताप प्रसु चिदानदसंदोह ॥ 
रामचरन उपजेड नव नेहा-भाव यह कि पहिले मी नेह था; 
यथा-- 
तब कर अस बिसोह अब नाहीं | रामकथापर रुचि सन मसाहीं ॥ 


पर अब जो नेह है वह दूसरा है; इसीलिये “नव” कहा | “नव 
और “अपूर्ब' समानार्थक शब्द हैं, यथा--- 


शतपश्च चौपाई डे 


ये दारिका परिचारिका करि पालछयी करुना नई। 
बिगरी सुधारे कृपानिधिकी कृपा नई ॥ 
प्रभुमे नव नेह कहकर अस्मिताका दूर द्ोना कद्दा । 
यथा-- 
हित हमार सियपति सेवकाई । 


दो०-मैं कृतकृत्य मइउे अब तब प्रसाद बिस्वेस । 


रामसगति दृढ़ ऊपजी, बीते सकल कलेस॥ 
,  अर्थ-हे विश्वेश्वर | मैं अब तुम्हारी कृपासे कृतकृत्य हो 
गयी, दृढ़ रामभक्ति उपजी और सब फ्लेद दूर हो गये । 
मैं रृतक्ृत्य भइटडें-भाव यह कि जबतक कोई कृत्य शेष रहता 
है, तबतक कोई झतकृत्य नहीं होता, और जबतक रागद्वेप है, तबतक 


कृत्य भी निःशेष नहीं होता। अतः जगत्‌कों राममय देखनेसे ही 
शागद्वेषफी सम्यक्‌ प्रकारसे हानि होती है, यथा-- 


निज अश्लुमय देखहिं जगत का सन करहिं बिरोध ॥ 
अतः कृतकृत्य कहकर “रागद्वेष! की हानि कहा | 


तथ प्रसाद विस्वेस-भाव यह कि ईश्वर इच्छामात्रसे जगत्‌का 


उद्धार करनेमें समर्थ है, उसकी कृपासे ही उद्धार होता है । प्रश्न किया 
था कि-- 


जौ भोपर प्रसन्न सुखरासी। जानिय सत्य मोहि निज दासी ॥ 
तो प्रभु दरहु मोर अज्षाना | कहि रघुनाथ कथा विधि नाना ॥ 
अतः समाधान सुनकर कहती हैं कि-- 
मैं झृतक्ृष्य भइडें अब तब प्रसाद विस्वेस । 
रामभगति दृढ़ ऊपजी-भाव यह कि सशयका नाश होनेपर 
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भक्तिमे इृढ़ता आयी, और उस दृढ भक्तिवालेको देहकी ममता नहीं रह 
जाती। यथा-- न्‍ 
तुलसी संगछ मरन तरू रामप्रेम पय सींचु 
इससे अभिनिवेशका नाग कहा । 


चीते सकर कफलेसख-भाव यह कि अविद्या; अस्मिता, राग, दवेष 
और अभिनिवेशको क्लेश* कहते है, सो पॉर्चों, जैसा ऊपर कहा जा 
चुका है, दूर हो गये । 


यह सुभ संसु उसा संबादा। 
सुख संपादन समन बिषादा॥ 


अथ-यह शुभ दाम्सु-उमा-संचाद, खुखका सम्पादन और 
विषादोंका शमन करनेवाला दै। 

यह खझुभ खंशु उम्रा संवादा-भाव यह कि पश्चिमघाद समाप्त 
हुआ | 


ध 


गयऊ गरड बेऊंठ तब हृदय राखि रघुबौर ॥ 


कहकर उत्तरघाट समात्त किया था; वहाँ गरुड़ दूसरी जगहसे 
कथा सुनने आये थे, इससे उनका जाना कद्दा, और यहाँ भोता-वक्ताकों 
कहीं आना-जाना नहीं है, इसलिये (यह सुभ सभु उमा सबादा” कहकर 
पश्चिमघाट समास कर रहे हैं। भ्ुशुण्डि-गरड़-सवाद समाप्त होंनेपर 
शड्डरभगवान्‌ कथा कहने रूग गये; यथा--- 
गिरिजा संत समागस सम न छाभ कछु आान।॥ 


और यहाँ अम्भु-उमा-सवाद समाप्त होते ही यानवल्क्य भगवान्‌ 
बोल उठे, कथा तो सब्र साथ ही समाप्त हुई, फलूस्तृतिमात्र शेष थी, 
अतः कहते हैं--- 


...._ # अविदासितारागद्रेपासिनिवेशा: वेशाः । (यो० सू० ) ' 


शतपशथ्च चौपाई देर 


झुख संपादन समन विषादा-भाव यह फ्रि विपादन्योग 
होनेपर ही हमारे यहाँ उपदेशक्ी विधि है। भगवद्गौतामें पहिले ही 
'अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमो5ध्यायः चलता है। यहाँ पहिले उमाकों 
विषाद हुआ, यथा-- 
अस संसय सन भयउ अपारा | होह न हृदय प्रचोध प्रचारा ॥ 
और सशयमें ही तकसे विधाद होता है, यथा--- 


संसय सर्प असन उरगादा। समन सुकर्कंस तर्क बिपादा ॥ 
फिर गझुड़कों विषाद हुआ, यथा-- 
वंघन कादि गयो उश्यादा | उपजा हृदय प्रचण्ट बिपादा ॥ 
तत्पश्चात्‌ भरद्वाजजीकों विधाद हुआ, यथा-- 
कहदें सो सति झनुद्दार अब उमा संभु सवाद। 
भय समय जेहि हेतु जेहि सूनु मुनि मिटट्टि बिपाद ॥ 
सो यह श्रीरामचरित तो विधाद मिठानेकी ओपधि ही है, अतः 


कहते हैं कि समन बिपादा” । इसमें केबछ विषादाभावमात्र 
( अभावात्मक ) सुख ही नहीं है, बल्कि भावात्मक सुख भी है, यथा-- 


मोद्द जलूघि बोहित तुम भये। सो कहूँ नाथ विविध सुख दये ॥ 
ससारबइक्षके दो ही फल हैं--सुख और दुःख, यथा-- 
फछ जुगल विधि कह मधुर, बेकति अफ़ैलि जेंहि आहशित रहे । 
और “दुःखका नाथ तथा परमानन्दक़ी प्राप्त) इतना ही पुरुषार्थ 
है, सो उमा-शम्मु-संवादसे दोनों होता है। 
भव संजन गंजन संदेहा। 


जन रंजन सजन प्रिय एहा॥१०२॥ 


अथे-( यद्द संवाद) भचका भजन, सस्देहोंका नाश, 
भक्तोंका रक्षन करनेबारा और सज्ानोंको प्रिय है। 
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भव भंजन गंज़न संदेहा-माव यह कि उमा-शम्भु-संवादके 
सुननेसे संसारका भञ्ञन हो जाता है, यह इस सवादकी विशेषता हैः 
भक्ति-लाभ भुशुण्डि-गछड़-संवादकी विशेषता है, यथा-- 


मुनिदुरंम हरिभगति नर पावदिं विनहिं भ्रयास। 
और फल भी वही हुआ; यथा-- 
रासभमगति रद ऊपजी, बीते सकरछ कछलेस ॥ 
सम्देहोंका नाश होना तो सब संवादोमें समान है ) 


जन रंजन सजञ्ञन प्रिय एडरा-माव यह कि भक्तोंके दहृदयकों 
रामरगमे रेंग देता है, और सजनोंकों प्रिय है, यथा--- 


सुनि गुनगान समाधि बिसारी । सादर सुनहिं परम अधिकारी ॥ 


अतः ये दोनों शुण भी भुशुण्डिगरुड तथा उमा-दशम्मु-सवादमें 
समान हैं । 


राम उपासक जे जगमाहीं। 
एहि सम प्रिय तिनके कछु नाहीं ॥ 


अर्थ-संसारमे जितने राम-डपासक है, उन्हें इसके समान 
कुछ भी प्रिय नहीं हे । 


रामउपासक जे जगमाही-माव यह कि सजन और भक्तोंके 
लिये तो कह चुके, अब सम्प्रदायविद्येषों लक्ष्य करके कहते हैं, कि 
संसारमे जितने राम-उपासक हैं | जिनके इष्टदेव श्रीरामचन्द्र हैं, जिन्होंने 
रामसन्त्र ग्रहण किया है, जो सुतीक्षणकी मोति भूषरूपपर आसक्त हैं, 
चत॒र्भुज रूप भी द्वदयमें आनेपर जिनका ध्यान भड्ढ होंता है, वे 


“ला हे । 
हज 


*. पएहि सम प्रिय तिनके कछु नाहीं-भाव यह कि देह-प्राणते 
बढ़कर प्यारा है, क्योंकि--- 


हर ३१८ 
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खलमण्डलीमे धर्म नहीं निबहने पाता, और जहाँ ससार-का-संसार 
पापी हो गया, वहाँ धर्म कैसे नियहेगा ? यथा--- 
खलमंडली चसहु दिनराती । सखा धर्म निबह केह्दि भाँती ॥ 
जोग जज्ञ जप तप ब्रत 'धजा-भाव यह कि योग सत्ययुगका 
धर्म है । सत्ययुगमें गुद्ध उच्वका प्रवाह रहता है, अतः समता, विज्ञान, 
भनकी प्रसन्नता सभीक्ो होती है, तब ध्यान होता था । त्रेतामें सत्तगुण- 
 प्रमाव अधिक और स्थून रजोगुण रतिकर्ममें रहता था, इससे सस्रीक 
होकर यज्ञ, जप, तप, अत फरते थे। द्वापरमें रजोगुण बहुत बढ़ जाता 
और थोड़ा सक्त्व और तम भी रहता है। उस समय बड़े-बढ़े यत्र 
करनेमें छोग असम हो जाते हैं | अतः उस युग़के लिये प्रजा घर्म था। 
कलियुगमे तामस बहुत रजोगुण थोड़ा है, पापपयोनिधिके जीव भीम हो 
रे हैं, उनसे उजाज्ष, आसनशझ्ुद्धि, भूतगुद्धि आदि कहाँसे हो, अतः 


कलियुगमें पूजा भी नहीं दो सकती | 
रामहि सुमिरिञ गाइअ रामहिं | 
संतत सुनिअ रामगुनग्रामहिं ॥१०४॥ 


अर्थ-रामका झुमिरन करना चाहिये, रामकों गाना 
चादिये, रामके शुणआमको छुनना चाहिये। 


राम सुमिरिथ गाइअ रामहि-भाव यह कि राम-मामका 


सरण ५ चाहिये, मुखसे बोलना चाहिये, केवछ मानसिक जप इस 
काहमें पर्यात नहीं है, यथा-.. 
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यही एकमात्र इस युगके लिये साधन है । 
संतत खुनिअ रामगशुनभ्रामहि-भाव यह कि जब सुमिरन 
करते और गाते थक जाय तब गुणग्राम सुनें, अथवा सदा ग़ुणप्राम 


सुना करे; यदि वक्ता न मिले, श्रोता सिर्ले तों रामगरुणग्रामकों उन्हें 
सुनावे, जब वक्ता-भ्ोता कोई न मिले तो बैठकर सुमिरन करे | 


जासु पतितपावन बड़ बाना। 
गावहि कबि श्रुति संत पुराना ॥ 


अर्थ-जिसका वड़ा विरद्‌ पतितपावन है, कवि, बेद, 
संत, पुराण सब यही गाते हैं । 


जाखु पतितपावन बड़ वाना-भाव यह कि राजा रामचन्द्रके 
बहुत-से बिरद हैं, यथा-- 
पंबरद्‌ गरीबनेवाज रामको ।! 
'होनह्वित ( बिरद पुराननि गायो ) ।? “गई बहोर बिरद ( सदई है)॥? 
..._पत्ितपावन बिरद्‌ ( बेंद गायो )।! 


इनमेंसे पतितपावन विरद बड़ा है | इस दरबारसे कितने पतित तरे, 
उनकी गिनती नहीं। यहॉपर रामका सुमिरन करने, गाने और गुण- 
श्रवणका कारण देते हैं कि इस युगमे पापसमुद्र#की हमलछोंग मछली हों 
रहे हैं ओर उनका पतितपाचन बाना है; सो ऐसे ही विरदवालेकों 
भजना चाहिये | 


निजी जता न ्नन++ 


# विषय बारि मन मीन भिन्न नहिं होत कवहुँ छत एक ! 
ताते सदह्िय बिपति अति दारुन जनमत जोनि अनेक ॥ 
कृपा डोरि वसी पद अकुस परम प्रेम मृदु चारों । 
एद्दि विधि वेधि हरिअ मेरो दुख कौतुक नाथ तुम्हारों ॥ 


(विनय ० ) 
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गावहिं कवि श्रुति संत पुराना-यहाँ कवि और सत आत 
है और वेद-पुराण आप्तवाक्य हैं। अतः शब्दप्रमाणसे सिद्ध हुआ कि 
श्रीरामचन्द्रका बडा विरद पतितपावन है । वेद-पुराण प्रभुके यशगान 
करनेवाले बन्दी हैं, अतः उन्होंने विरद कहा है। यहाँ कविक्रे साथ 
श्रुति और सतके साथ पुराण शब्द रखनेका भाव यह है कि वेदके कहे 
हुए अर्थकरा ही पुराण उपबृहण करते# है, और कविकी कविताकी 
व्याख्या सतलोंग फ्िया करते है, यथा-- 


सादर कहृहि सुनहि छुध ताही । मधुकर सरिस संत गुनआाही ॥ 
ताहि मजिअ मन तजि कुटिलाई । 
राम भजे गति केहि नहिं पाई ॥१०५॥ 


अर्थ-द्टे मन | उसे तू कुटिल्ताओंकों छोड़कर भज/ क्योंकि 
रामको भजनेसे किसे गति नहीं मिली ! 


ताहि भजिअ मन तजि कुटिरछाई-तीनों घार्टोके वक्ताओंने 
अपने-अपने श्रोताओंसे कथा कही | गोसान जी अपने मनसे कथा कह 
रहे €, बह्दी इनका प्रधान श्रोता है, क्योंकि उसीके सुखके लिये इन्होंने 
कया कद्दी, यथा-- 
स्वान्त'सुस्राय तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिबन्धमतिमक्षुकमातनोति ॥ 
और वह्दी कृतकृत्व हुआ, यथा-- 
जाकी कृपा छूवछेसते मतिमद तुलसीदासहू । 
पाणुउ परस विश्वास राम ससान प्रभु नाहीं कहेँ ॥| 
राम भजे गति केहि नहिं पाई-भाव यह कि दरबारसे कोई 
निराश नहीं, कुटिलाई छोड़कर चछा आवे; अर्थात्‌ भजन करे 
इतना ही उसका काम है; बाकी सब प्रभु खय कर लेते हैं। कैसा भी 


# पोंपषण। 
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' डर परिशिष्ठ 
. भापी हो; अधम हो; चराचरद्रोही हो; ब्रह्मघाती हो, यहाँ कपट छोड़ देने-- 
प्र सबका गुजारा है। एक कपटीके लिये स्थान नहीं है; कपंट छोड़कर 
बह भी चला आवे। 


छंद-पाई न केहि गति पतितपावन 
राम भजि सुनु सठ मना*# | 
गनिका अजामिल ब्याध गीध 


गजादि खल तारे घना ॥ 


अर्थ-हे शाठ मन |) झुन, पतितपावन रामको भजकर 
किसने गति नहीं पायी; गणिका, अजामिल, व्याथ, गीछ, 
गज आदि वहुतेरे पापी तर गये । 


पतितपावचन राम भजि-माव यह कि राम पतितपावन हैं, 
जैसे ही जीव भजनके लिये उनके सम्मुख होता है, तैसे ही वे उसके 
करोड़ों जन्मके पापोका नाश कर देते है, और जहाँ मद, मोह, कपट 
आदि छोड़कर गरणमें आया तहाँ उसे तुरन्त साधुके समान बना लेते 
है, भजन करनेके कारण कृपा बनाये रखते हैं | 


सु सठ मना पाई न केहि गति-भाव यह कि 'पुरइन सघन 
चारु चौपाई ।-- 


छंद सोरठा सुंदर दोहा । सो बहु भाँति कमल कुछ सोह्दया ॥ 


चौपाइयों पुरइन हैं। और छंद-सोरठा-दोह्ा कमर हैं। सो 
पुरइनमें कली छगती है, पीछेसे वही कली विकसित होकर फूल हो 
जाती है। यहॉ-- 
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# गोसाईजीका मुख्य ओता तो उनका मन है, उसीको खुली करनेके 
लिये कथा सुना रहे है, अतः विदाई नहीं कही जा सकती । 
श्र 


शतपश्च चौपाई शेरर 


ताहि सजिज सन तजि कुटिलाई। राम भजे गति के नहिं पाई ॥ 
इस पुरइनमे की लगी है; इसीका विकसित रूप छन्‍्द है। 
धमन ! राम भजे गति के नहिं पाई! यह कलीका रूप है| मनको 'सठ' 
कहते हैं, क्योंकि यह एक अनुनय-विनय नहीं सुनता । उसीसे पूछते हैं 
कि तू किसी अधमका नाम बतलछा, जो भजन करनेपर भी परमपदका 
भागी न हुआ हो १ अथोत्‌ समी हुए | 
श्रीमोखामीजी दीनघाट (पूर्वघाट ) के वक्ता हैं, अतः कथामें जहाँ 
दैन्यका प्राधान्य है, वहों ये ही बोलते हैं, यथा-- 
तुलती न समरथ कोउ जो तरि सके सरित सनेहकी । 
तुलसी देखि सुबेष मूलहिं सूढ़! 
इत्यादि यहाँ भी दैन्यका ग्राधान्य है, अतः अपने भोता मनको 
सम्बोधन करते हैं । इसी भोंति ज्ञानप्रधान अवसरपर ज्ञानधाट 
(पश्चिम ) के वक्ता शझ्ढडरजी बोल उठते हैं, यथा-- 
उमा कहीं में जचुभव अपना । सत हरिभजन जगत सब सपना ॥ 


इत्यादि । 
जहाँ भक्तिका प्राधान्य जाता है, वहों भुशुण्डिजी बोलते हैं, यथा-- 
सातु रत्यु पितु समन ससाना। सुधा होइ बिप सुनु हरिजाना ॥ 
हाँ कर्मकी प्रधानता रहती है, वहों ( दक्षिणघाट ) कर्मघाटके 
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वक्ता याशवल्क्यजा ब्रोॉल्ते है, यथा--“भरद्वाज सुनु जाहि जब होंत 
विधाता वाम !? इत्यादि | 


गनिका अजामिल * घना-भाव यह कि पॉच खलोंकी नजीर 
( उदाहरण ) दी जाती है; जो भजन करनेसे तर गये | गणिकाके 
अजानकी कौन सीमा, जिसने क्षणिक सुखके लिये शतकोंटि कव्पके 
दु-लपर ध्यान नहीं दिया; अजामिलक्ी अस्मिताका क्या अन्त, जिसने 
जन्मभर पाप ही कमाया, और घोर सड्ढ॒टके श्रमय भी पसमेश्वरकों न 
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पुकारकर अपने लड़केकों पुकारा | व्याधके रागका क्या ठिकाना जो 
कुठम्बके रागमे पड़ा हुआ हिंसा ही करता रहा, और गीघकी देंषयुक्त 
जीविका ही थी, यथा--गीघ अधम खग आमिष भोगी” । गजने 
अभिनिवेशके वश होकर ही भगवानकों पुकारा; अतः इन पॉ्चोमे 
प्रधानतः अविद्या, अस्मिता; राग; देष और अमिनिवेशका आधिक्य था॥ 
इसीलिये पॉच उदाहरण दिये गये । भमजनसे ये सब तर गये । 


आमभीर जमन किरात खस 
सख्रपचादि अति अघरूप जे । 
कहि नाम बारक तेषि पावन 
होहि राम नमासि ते#*॥ 


अर्थ-आभीर, यवन, किरात, खदा, चाण्डाल आदि जो 
पापरूप हैं, वे भी एक वार जिसके नाम लेनेसे पवित्र होते है, 
ऐसे रामको में नमस्कार करता हैँ । 
आमीर रूप जे-भाव यह कि ये जातियों अधरूप हैं, छोक 
और वेद सब भॉतिसे नीच है; यथा-- 
छोक बेदु सब माँतिद्दि नींचा | जासु छाँह छुष्ट लेइम सींचा 0 
हम जड जीव जीवगन घाती । कपटी कायर कुमति कुजाती ॥ 
यह हमारि अति बडि सेवकाई । छेहिं न बासन बसन चोराईं ॥ 
इन योनियोमें जन्म होना पूर्व पापका परिणाम है । सो इन योनियोंमें 
भी जन्म लेकर जो एक वार भगवानको भजता है, वह पवित्र हो जाता है। 
कटद्धि नाम वारक' 'नमामि ते-भाव यह कि नाममें ऐसी 
पापदाहिका शक्ति है कि उनके पापकों मी भस्म कर देती है, यथा--- 


# कहहुँ कथा हरिपद धरि सीसा” से उपक्रम और 'राम नमासि ते! से , 
उपसद्दार हुमा । 


झशतपद्धच चौपाई ् 


विवसहुं जासु नाम नर कहृहीं। जनम अनेक रचित अघ दही ॥ 
सादर सुमिरन जे नर करहीं | भवसागर गोपद इव तरद्दीं ॥ 
पतित दो प्रकारके हुए, एक जातिसे पतित और एक कर्मसे पतित। 
सो दोनों प्रकारके पतितोंका उद्धार मगवत्‌-भजनसे होता है, यथा-- 
तुलसी भगत खपच भलो भजै रैन दिन राम । 
ऊँचो कुछ केहि कामको जहाँ न हरिको नाम ॥ 
(वबै० सं० » 
सो ऐसे पतितपावनकों गोखामीजी मद्जछार्थ प्रणाम करते हैं | 
रघुबंस भूषन चरित जे नर 
नारि सुनहि जे गावहीं | 
कलि मल मनोमल धोइ बिनु 


|. 
स्रस राम धाम सिधावहीं ॥ 

अर्थ-रघुवंशभूषणके# चरित्रको। जो स््री-पुरुष गाते- 
खुनते हैं, चें कलिके मल तथा मनके मरछकों धोकर 
अनायास रामघामको जाते है । 

रघुवंस भूषण गावहीं-भाव यह कि रामचरितगानमें 
अधिफारीका बखेड़ा नहीं है। इस चरितके गान करनेका अधिकार 
सब जातिके स्री-पुरुषकों है, और इससे सबको समान फल होता है । 

कलि मल मनोमलर सिधावहीं-भाव यह कि एक तो यह 
युग मलिन, तिसपर मन मलिन, फिर सुगतिकी कौन-सी आशा है ! पर 
भगवानके चरितगानसे दोनों मल छूट जाते हैं, और जीव रामधामकी 

# परमातमा जछ्य नर रूपा । होइहि रघुकुल भूषन भूषा ॥ 


$ जेहि सुनत यावत कददत समुझत परम पद नर पावई। 
रघुवीर चरित पुनीत निसिदिन दास तुलसी गावई।॥ 


परिशिष्ट 


प्रात्तका अधिकारी होता है; जह्देसि पुनराह्चत्ति नह होती । अन्य 
साधनोमें बड़ा आयास है; पर यह साघन ऐसा है कि गाते-बजाते 
रामघाम चले जाइये । 


|] 


सतपंच चोपाई मनोहर 
जानि जे नर उर धरें। 
दारुन अबिया पंच जनित । 
बिकार॒ श्रीरघुबर हरें॥ 


अर्थ--एक सौ पाँच चौपाइयोंको जो कोई जानकर 
हृदयमें धारण करता है; उसके दारुण अविद्याओंसे उत्पन्न 
पाँचों विकारोका श्रीरामजी हरण करते है । 


खतपंच “उर घरे-भाव यह कि अन्तिम एक सौ पाँच 
चौपाइयोंकों धारण करनेकी प्रथक्‌ फर्श्रुति है । सम्पूर्ण अन्थको 
धारण करनेमें जो असमर्थ है उनके लिये इसका विधान है | चौपाइयों 
भी मनोहर हें, धारण करनेमें कोई असुविधा भी नहीं है। बात इतनी ही 


है कि तोतेकी तरह धारण न करे; जानकर (समझकर ) धारण करनेसे , 
ही कथित फल होगा | - 


दारुन अविद्या' ' 'हरे-भाव यह कि इन १०५ चौपाइयौकों जान- 
कर केवल धारण कर लेना साधकका काम है, उसकी पश्चपवाँ अविद्याका 
हरण खय रघुवर करेंगे। पूरे अन्थका गान करनेका फल रामघामप्राप्ति 
और हतपश्च चौपाई अन्थकों घारण करनेका फल अविद्याका नाश है, _ 
और अविद्यानिशाका नाश तथा रामप्रतापसूर्यका उदय दो वस्तुएँ 
नहीं हैं | निशा समाप्त ही नहीं होती, जबतक सूर्योदय नहीं होता और 
जवतक निशा समाप्त न हों तबतक सूर्योदय भी नहीं होता । फलतः 
शतपश्च चौपाई प्रन्थकों हृदयमें घारण करनेसे अविद्या-निशा नष्ट होती 
है, और रामप्रतापरूपी सूर्यक्रा उदय होता है। रामघामकी प्रासि तो 


री 
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रनेके बाद होगी; और जीते ही रामग्रतापल्पी दिनगया उदय प्निसे 
रामराज्यका सुख करतलगत हो जाता ९, वथा--- 


जब ते राम प्रताप खगेसा। उदित सयउ अति प्रग्मल उिनेता ॥ 
पूरि श्रकास रहेउ तिहु छोका | बह॒तेन्द्र सुग्य बहुनेन्ट सन सोका ॥ 
जिनद्वि सोक ते कहीं बानी । प्रथम_ अविशा निसा नसानी हे 
अघ उलक़ जईँ तद्दां छुकाने। काम क्रोध फैरव. सकुचाने ॥ 
विविध कर्म शुन काल सुभाऊ । ए. चफोर सुर छौं न काऊ ॥ 
मत्सर सान सोह सद चोरा | इनकर ठुनर ने कपनेड सोरा ॥ 
धरम तडढाग ग्यान विग्याना । ए पकज बिकसे थिधि नाना ॥| 
सुख सत्तोप बिराग विवेका। ब्रितत सोक ए फोक अनेका ॥ 


हु 


यह भ्रताप रवि जाक्रे उर जप करें प्रकास | 
पिछले बादृहि प्रथम जे कहे ते पावह्टि नास॥ 
सुठर सुजान कृपानिधान अनाथपर कर प्रीति जो । 
सो एक रास अकामहित निर्वोनप्रतसम आनको ॥| 
जाकी कृपा छवलेस ते मतिमद तुलसी दासहू। 
पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहीं कहूँ ॥ 
सो सम दीन न दीन ६ित तुम समान रघुधीर । 
जस विचारि रघुवंस सनि हरहु विपम भच भीर ॥ 
कामिहि नारि पियारि जिसि लोभिटषौि प्रिय जिसि दास । 
तिमि रघुनाथ निरत्तर प्रिय छागहु मोहि राम ॥ 


”खुअचीपा ु 





कविता और भजनोंकी पुस्तकें 


बिनय-पत्रिका-अ्रीतुऊसी दासजी कृत, मूछ भजन और 
हिन्दी-भावार्थसहित, ६ चित्र, सूश्य १) स० १।) 

शोताचली-अ्रोतुकसीदासजीकृत सात काण्ड, मृल 
भजन झौर जअर्थसह्ित, ८ चित्र, सूध्य १) 
सजिदद अं *** चूा) 

श्रीकृष्ण-विज्ञान---अ्रीमद्धमवद्गी ताका मूलसहित 
हिन्दी-पद्यानुबाद ( सचित्न ) सू० ॥।) स० १) 


श्रुतिकी टेर ( सचितन्न ) मृल्य *** 55%. “बेड 

घेदान्त-छन्दायदी ( सचित्न ) *** बन 

भजन-संग्रह प्रथम भाग. *** >5 ७ ४) 
3३% द्वितीय सारा को ५३२४: न) 
४... वेतीय भाग सी १0%  (ड) 
9». चतुर्थ भाग ** "० #) 


9... पश्चस भारा ( पज्न्पुष्प ) ०० ४) 
श्रीहनुभानवाहुक-सचित्र, सटीक, मूल्य **" -“)॥ 
सूछ गोसाई-चरित-पद्चमें तुकलीदासजोकी सचित्र 


जीचनी, मु मन ०्न्ब *) 
इरेराममजन दो भाला रह ** भा 
सीतारामसजन 9) "*. 
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विज्ञेप जानकारीके लिये घढा सूचीपत्र मुफ्त मैंगाइये । 


पता-गीताग्रेस, गोरखपुर । 


